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देकमच््त महाराणा मानसिहं 


राजयृताने की भूमि पर भारत को आजभी गौरवदहै। वीरो 
ओर वीरांगनाओं की गौरव-गरिमाओं से यह्‌ भूमि सदा निहाल 
होती रही ) राजपूतान ते हर काल ओर हर युग में उत्थान-पतन 
देवे है। यहांकीभूमिमे अनेक बीरों ओर वीरांगनाभोंकी 
ससवार ज्चनक्षना उटी थी । जव-नव देश की आन यौर मान पर 
आच भाई तवतव वीरो भौर वीरांगनाओं के लहु से यह भूमि 
सिचित हुई! दस रज्यके वीरो ओर वीरागनार्ओनि अपनी 
वीरता मौर जौहर दिखलाए 1 आधुनिक राजस्थान रायपुताने 
कादूसरानाम है । अपनी आनकी रक्षाहतु महाराणा प्रताप 
अपते स्वामिमान की र्ता कै लिए जंगल-जंगल भटके, पर मुगर्लौ 
के सामने कदापि नहीं शक्रे । अपनी इज्जत की रक्षाके लिए 
राजस्यान कौ सती नारियां जोहर की चिता में स्वाहा हो गर्‌ 
महारानी पदिमिनी, पन्नादाई, वांद वीवी यादि ज॑ती नास्यां 
तेथा अनेक सूरमाओों जैसे-गोगाजी, वापूजी ओर वप्पा रावल 
ने मृद्युको गलेलगा लियाया। 
इस राज्य के राजपूतों की कानियां इतिहास-प्रसिद्ध है 1 

धीर पूरो ओर वीर नारियों के इतिहास की गायां एक ही 
चात सामने आत्त है क्रि भारत को गुलाम बनाने वाली शनितयां 
जव-जव राजपूतों के उपर हावी हई तव-तव यहे जाति शस्व 
सेकर उरी ओर इसने अपनी जन्मभूमि भारत के सम्मान की रक्षा 
कै लि्‌ निर्वासित होना पसंद क्रिया ! बलिदान होना अपना धरं 
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समज्ञा ! राजपुतानेके वीरो की इसी कतार में जोधपुर प 
महा राजा मानर्सिह्‌ ये जिन्होने कभी भी फिरगियो की सत्त 
के आगे अपना स्वाभिमान न वेचा, अपनी रियासत को दाव पः 
लगने नहीं दिया ओर अंत मेँ निर्वासित होकर जिन्दगी गुजाः 
दी भौर यह निष्कर्पं निकाला विः हमे भी अग्रेजों कौ अपने पदे 
मेँ रखने का प्रदर्शन ओौर दिखावा करना चाहिए ओर साथ-साथ 
देश को स्वतंत्र कराने की जडों को भीततर-भीतर मजवृत करन 
चाहिए1 इस कार्थं के लिए राजा मानसिह्‌ भारत फी अनिषं 
रियासतों के राजे, रजवाड़ं, नवाय से पत्र-व्यवहार करने लगे। 
कई राजे-महाराजे साधु -संन्यासी के वेश मे जोधपुर आति लग 
ओर मानर्षिह के दरवार मे भारत की स्वतंत्रता के लिए अग्रजो 
की चालं पर रोक लगाने हेतु गुप्त वार्ता की जाने लगी। 
राजा मानत्तिह॒ने जोधपुर मेँ आए हुए राजो, महाराजो से 
किरंगियों की चालो से सतक रहते को कहा 1 देश के विभिन्न 
भागों से आए हए राजाओं के साय हुई वार्ता मे उनफी देशभक्ति 
निखर उटी । वे देणभव्तों की श्रेणी में निने जाने लगे । ह 
जोधपुर मे अचानक एक घटना घटी । एक ब्रेन डा 
श्री भीपले की हत्या कर दी गई 1 भोपते के हत्यारे देशभवत लोग 
थे] महाराजा मानस्हने ढं भोपले के इत्यारे को अपने 
दरवार में रवा भौर उनका आतिथ्य किया । ५ 
राजा मानर्िह के इय क्रिया-कलाप से फिरमी अंग्रेजी 
सरकार कै अधिकारी वर्गे नाराजदहोगएये। तभी से राजा 
मानर्बिह्‌ पर अंग्रेजी सरकार कंडी दुप्टि रखने लभी । 
जोधपुर मं लाड वेटि ने राजाथों कौ एक वैक युलाई। 
यैक में राजस्यान के अनैकर राजे-महाराजे सम्मिचित हुए 1 
देशभक्त राजा मानसिह ने दस वैठक मे भाग नही तिया बौर 
न साईवेरिक की नीनियों तवा कार्यक्रमो कासमर्थनक्यान 
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ही किसी हित की सुचना भेजी 1 छ 
राजा मानरसिह के दसं रवैये से अगरेजीसंरेकार पहले से भी ` 
सअध्िककषुन्धहो गरई। अग्रेजी सरकारने मारवाडमेब्रिटिशसेनां 
कौ छावनी खोस दी। राजा मानसिहको ब्रिटिणस्रकारका 
यह्‌ कायं तनिक भी नहीं भाया । वै भीतरही भीतर तव अंग्रेजी 
सरकारसे टक्कर नेने के लिए शस्व-निमाण पर ध्यान देने लगे, 
-राजपुते राजाओंकी एकता का प्रयत्न करने लगे । किन्तु उनका 
यह्‌ प्रयत्न सफल नहीं हु, सन्‌ 1836 ई० मं ब्रिटिश सरकारने 
मारवाड कै करट स्थानों की तेने के लिए जोधपुर राज्य केसाथ 
संधि-वार्ती पर कई शते री । 
जिन दिनौ ं° भोपले की हत्या हुई थ, उन्ही दिनो किशन- 
गढ़, ्िरोही तथा जैसलमेर में भारी नूट-मार हुमा था । इन 
केतरौभंठ्णलोग च्द्म-वेशमें लोगोक्षेठगो कर रहैये 1 राजा 
मा्नसिह ने इन सव घटनाओंसे होने वाते नुकसान को पूराकरने 
के लिए आधिक सहायता कोदेने का वायदात्रिटिश् सरकार 
से किया किन्तु संधि की शर्तो पर उन्दने जानवृक्षकर पानी फेर 
दिया) उनकी देशभविति ने इन सव शर्तों की स्वीकार नही 
कियाथा। 
अंग्रेज भी मानरसिह्‌ की मानवता को समञ्च गए ब्रिटिश 
सत्ता ने वाङ्मेर में फौजी-ढावनी वनानी शुरू कर दी । मालानी 
में बसे ब्रिटिश सत्ताको समर्थन न दैने वाते राजपूत-जमीदासें 
को वेदी वना लिया गया! मालानीमे भो एक फौजी छावनी 
खोल दी गर्ई। डीडवाना ओर भरोठ नमक-उत्फादन के प्रसिद्ध 
केत्रथा। सेना का र्चापूरा करने के लिए ममक उत्पादन के इन 
दोनौक्षधों पर सगरेजी सरकार ने यपना अधिकार कर लिया । 
इस सधि की निम्नोकित शकते रखी गद थी। महाराणा 
मानसिह्‌ को उाक्ट्र्‌ भोपते की हृत्या का जिम्भेवार ठहराया 


र 
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गया था क्रिशनगद्‌, सिरोही तथा जैसलमेर के कनो में लूटमार, 
उकंती की गर्ईद--उनसे संगरेजी सरकार को अत्यधिकं नुकसान 
पहुंचा था । उन सव की आधिक लेति को षरा करने का आदवा- 
सन महाराणा मन्सि दे चुकेथे। अग्रजो ने मानरिहुको 
त्रिटिश-चिरोधी लोगों को प्रशासन से निकालने का पत्र लिखा। 
अंग्रेजी सरकार की इन गतिविधियों को राजा मानसिहूने निकट 
से समज्ञा ओर आभे की योजनाओआरम करदी व उन्होनि यह्‌ 
योजना वना रखी थो कि र्समौर परशिया की सेनाके कदम 
भारतकीमौर जैसे ही वें ठीक उसी समय सभी क्रान्तिकारी 
फिरंगियो पर टृट पड़ । किन्तु यौजना का रहस्य पहले ही खुल 
गया । 
सन्‌ 1839 ई° मे ्रान्तिकारियो की क्रान्तिकारी योजनार्भौ 
पर पावंदी लगनेके लिए अंग्रेजी सरकार हारा एक जांच आयोग 
संगठित फिया गया । अंग्रेज मानसिह्‌ को विद्रोह धोपित करते 
ओर दण्डित करने का रास्ता निकालने लगे । मारवाड़ के चामतो 
को मानि के विरुद्ध भड्काने के भग्रेजों ने प्रमास किए। 
देशभवतत सामन्त मानरसिह को सम्मान देतेभाएु थे । कोर्टभी 
सामन्त मागसिह के विरुद किसी भौ प्रकार का कायं करने फे लिए 
तैयार नहीं हुए 1 ंरेजी सरकार की यह चाल भी असफल रही । 
अय थंगरेजी सर्कार ने एकः ओर चाल चली । जोधपुर भौर 
मारवाड़ में प्रणासनिकः सुधार करने के बहाने लेकर मारन 
के पास करनल सदरलेड को भेजा गया । मानर्सिह भौर करनत 
सदरलेद भे करई दिनों तकं वाद-विवाद होता रहा । मानसिह ने 
करमव सदग्यैड की एक्‌ भी वात नदी मानी! 
यःरतय सदरनैण्ड मानर्सिह के दरवार स्ते जोधपुर गया मौर 
यटांसे मानि कौ त्रिटिश-विरोधी गतिविधियो केसंबंधमे 
मवर्मेर जवरल कमो पदर विद्या) गवर्नर पनर ने सदरलंण्डफो 
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जोधपुर में सेना भेजने का आदेश दिया । त्रिटिश सैनिक मारवाड़ 
की तरफ वदने लगे। मारवाड़ मेँ सेनाको घुसपैठ होतेह 
महाराणा मनसि वनाह नामक स्थान मेँ आए हए करनल 
सदरलैण्ड तथा कप्तान लृद्लो क सम्मरख पहुंचे ओर त्रिटिश सत्ता 
को जोधपुर का किला देने की स्वीकृतिदे दी । वे हृदय से जोधपुर 
काकिला अंगरेजोंको देना नही चाहतेये। वे एक देशभक्तके 
साथ-साय दयाल्‌ भी ये । अग्नी सत्ता के शस्त्र के वारसे प्रजा 
केाखूननवहैओर दूसरी ओर महाराणा मानर्सिहं यह भी 
सम्ञने लगे थे कि जोधपुर रियासतके बहुत से वफादार लोग 
भीतर-भीतर अंग्रेजी सरकार से मिले हुए है । सियानतके लोगों 
की अकता को भी उन्होने परख लियाथा। अपनी छोटी-सी 
प्रजाकेसाथभंग्रेजों कौ विशाल सैनिक शक्ति अगर लेगी तो 
प्रजाही मारी जाएगी । इसलिए उन्दने भग्रेजो को जोधपुर का 
किला देना स्वीकार कर लिया] 

24 सितंवर सन्‌ 1839 ई० मँ महाराणा मानर्सिह्‌ ने अंग्रेजी 
सरकारसे एक भौर संधि की । इस संधि में मानरसिह ने मारवाड़ 
की प्रशासनिक व्यवस्थामेंसुधारका काम अरेनों को सौपा! 
-मानरसिह ने ेसा इसलिए किया कि इस संधि के वावजूद अंग्रेज 
जोधपुर राज्य की निर्दोपि प्रजा का खून न वहाएं । उस समय तक 
जोधपुर के वहुसंख्यक लोग अगभ्रेजी सरकार के विसोधीहोगए 
ये । भग्न इस वात को समञ्च गए ये । मानत्तिहने भी इस स्थिति 
कोभांपलिया था किन्तुवे असमर्थये। मारयाडकेमंग्रेजोने 
अंग्रेज चिरोधियों को बन्दी बनाना रू कर दिया 1 

मानसिह ने उस भ्रमय की सभी परिस्थितयों को समन्न 

लिया। सन्‌ 1639 ई० के वादसेहौ जोधपुर फे राज्य कर्मचारियों 
तथा नाथ सम्प्रदाय से संवंधित लोगों मे भापसी फूट, हत्या ओर 
पद्यप्र के मामले दिर्नो-दिनं घर करने लगे थे जौघपुरेफी 
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रियासत के साथ नाथसम्प्रदायके नाथो, योगियो, महन्तो के 
संवंध का एक अलग ही भध्यायदहै) भीमना्थ के युगसेही 
जोधपुर, मारवाड, मेवाड़ मे नार्थो का आधिपत्य था । महाराणा 
मानसिह के गुरु देवनाय थे 1 देवनाथ का मार्गदर्शन पाकर वह्‌ 
जोधपुरके राजकार्यं का संचालन करतेथे। मानसिह्‌ ने जव 
नाथो ओरयोगियों को श्रष्टाचरण करते देखा, राज्य के अन्तयिकि 
मामले मेँ हस्तक्षेप कर राज्य के कर्मचारियों के साथ संपर्यकरते 
देखा, त्तव वे भीत्तिक जीवन के प्रति निराश दहो गए ओर एक दिनि 
अवसर पाकर अपना रा्जपाठ छोडकर साधुवेण में मारवाडसे 
सदा केलिए चले गए ! वे अनाप्तक्त संन्यासी का जीवन वितनि 
लभे । जीवन का अन्तिम लक्ष्य भुक्ति कामार्ग टूठनेकेलिए 
अपनी पिचछछलौ जिन्दगी को वे भूल गए । संन्यासी वेपमेही एक 
दिन दस असारसंसारकोत्यागकरर चल वसे । 


भआठकिर्रगौ नौ गोरा, लड़ेजाटकेदो छोरा 
रणजीतशखिह व किठानखिह 


राजस्थान फौ भरतपुर रियासत किसी जमाने में शानदार 
सियासत थी । इस रियासतमें वीर सूरजमल पैदाहृएये। वीर 
सूरजमल नै मुगल, अफगानो, मराठो के दांत खट्टे कर भरतपुर 
कै स्वाभिमानं का ध्वज भिरने नहीं दिया था 1 इसी रियासत 
भं महाराजा रणजीत सिह नामक एक राजा का जन्म हा था॥ 
महाराजा रणजीतसिह्‌ को कभी भौ भरतपुर की गुलामी अच्छी 
मही लगी । चाहे वह्‌ गुलामी अंगरेनों कीहो या मरठोंकीहो। 
सन्‌ 1803 ई० म महाराजा रणजीतसिह्‌ के साथ अंग्रेज की 
संधि हुई थी । संधि में यह शते रखी गई थी कि भरतपुर दी रक्षा 
सदा ब्रिटिश सरकार करेगी गौर राज्यके आंतरिक मामलोमें 
कभी भौ हस्तक्षेप नहीं करेगी 1 महाराजा रणजीत सिह पहले से 
भी स्वतंत्र नहीं ये, न सियासत ही उनके अपने मधीन थी क्योकि 
भरतपुर सियासत प्र धिया परिवार का अधिकार था । स्वयं 
महाराजा रणजीतर्सिह्‌ सिंधिया के जागीरदारये । महाराजा 
रणजीतरसिह्‌ सिधिया को विराज दिया करतेये । अग्रेजी 
सरकार ने रणजीतरसिह से यह वात भी कही धी कि सिधियाको 
जोआपखिराज देते आए है अव आपको नहीं देनी पडेमी । 
अंग्रेज की शर्तो का पालन करते हए महाराजा रणजीत सहने 
अंग्रेज की नोति के विरुद सिधिया जोर भोंसले को सदायता न 
देना शुरू किया । अरजो क दुह॒री नीति महाराजा रणजीत पिह 
की समन्लमेंमा गर्ई थी] अंग्रेज ने रणजीत तिह से होत्करके 
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विष्द सहायता को भौ माय क्ये! अव तो अगन री द्य 
नीति विलकरुल ही स्पष्ट हये यरद । अंग्रेजी सरकार पर रणजीत 
सिह को सदेह हने लभा था! महाराजा रणजीतसिह को 
समन्ते दैर नहीं लगी कि अंग्रेजी सरकार भरतपुर राण्य 
अपने सधीन करना चाहती है भौर कभी भी भरतपुर के र्यके 
मालौ मे मनी सरकार की यह्‌ दवलअंदाजी विस्फरोद गा 
कारण वन सकती है । स्थिति को समक्चकर महाराजा रणजीत 
सिह ने होत्कर को सहायता देना अच्छा समञ्च ! 

सन्‌ 1804 ई० मे अगररजो मे हारकरं होत्कर भरतपुर द्यं 
मे शरण तेने जा पुषे । भपने सन्यदल के साथ वे डीगके किले म 
समय गजारने लगे । होत्कर के भरतपुर आने की सूचना अगर 
को मिल नकी धी। भप्रेजी सरकारने तुरन्त रणजीतसिहं को 
पञ्च लिखकर सूचित किया कि शीघ्र ही होत्करः को भरतपुर 1 
निकाल वाहरकररेया अत्री सरकार कोसौपदे। महाराजा 
रणजीत सिह ने अतिथिधर्म का पालन करते हुए हौल्करन 
संप्रेजो क अधीन नहीं सौपा । उत समय एक अंग्रैन जधिकारी 
जनरल लेक ने गवर्भेर को एक प लिखा कि मव सममभागया 
है पिभरतपुरकेशोगके वितेपरभाकमण करना ही होगा ओर 
उक्ष अपने अधोन कर लेना होगा । ब्रिटिश सरययर्‌ कै सेनापति 
जनरल लैकने 13 दिसम्बर कोडीगके फिलिपर आक्रमण करर 
दिया । लयातार 10 दिनो तक षिने धर तोप छू । किते फी 
दिवार ध्वस्त हो गई! संग्ेजी सैनिको ने टीम कै विते मे अपने 
2 ज्मा निए मौरडोयकेदृर्द-यिद मी भपना जधिकारफर 
न्या] 


उधर हौत्क्रकौमेना डोगके किलिमे भरतपुर दी थोर चत 
पटमोयी) जनरल चेकने3 जनवरी सन्‌ 1805 ईको भरतपुर 
भे यपना सैनिक सिविर्‌ वनानियाया) जैवे अं्ेरी सैना 


रणजीतसिहन्न किणि 13 


भस्तपुर नगर में प्रवेश करते लगी.कि भरतपुर सनिकोंनेभी 
लने के लिए हथियार उठा लिए । भेरतपुरके.सेनिको ने-अंगरेजी 
सरकार के सैनिकों के उटकर मुकावला किया भरतपुरके 
सैनिकों की वीरता गौर वहादूरी से अंग्रेजी सेना आद्वर्यचक्ित 
हो गई! भेगरेजी सेना भरतपुर के सैनिकों के सामने टिक नहीं 
सकी। अंग्रेजी सरकार के सभौ सैनिक अफसर पराजित हो गए। 
अंग्रेजी सैनिकं ने हथियार डाल दिये । भरतपूरके किले मँ 
अगरेजों की लशं विछ गर! भरतवुर के सनिकों की वदहादुरी फे 
बारेमे खवर लगते ही अंग्रेजी सरकार के उपनिवेर्शो मे भय 
व्याप्त हो गया। भरतपुरके किले में भेजी गई तोपों ने भी जवाब 
देना शुरू कर दिया } अंग्रेजी सरकारकी मंगजीन कासफाया 
कर दिया गया था । 
भरतपुर का यह्‌ संग्राम शान्त हौ गया । दस संग्राम मेँ भ्त 
पुरके संनिकों की विजय हह। महाराजा रणजीत सिह को अपने 
सेनिकों पर गर्वे धा । वे दरपोन्नत हो उठे । भरतपुर मँ चारों 
तरफ विजय की पताका उन्होने लहरारई । अपने वीर सैनिकों 
को शुभकामनाएं दी। 
दरस लङ़ार्ईके वाद अंग्रेजी सरकारने महाराजा रणजीतर्सिह 
को होल्कर मे अलग करने की फीशिशच फी । होल्कर कै शुभा- 
कोक्षी ममौरखां को प्रलोभन देकर जपने में मिला लिया । होल्कर 
से अलग कर अमीर घां को सवलगढ्‌ मँ जाकर रवा दिया । 
सन्‌ 1805 ई० भे जप्रेजीं के साय महाराजा रणजीत की एक 
सौर संधि की विजय हई । अंग्रेजी सरकार ने महाराजा रणजीत 
शह को भरतपुर की डीग के चिते को तया भरतपुर के आसपास 
के इलाकों को दे दिया । महाराणा रणजीतसिह की वीरता के 
गौत आज भी राजस्थान के लोक गीतौ म याएु नाति ह! एक 
कवि ने यहां तक लिख दिया कि-- 
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“आठ फिरगीनी गोरा, लडेजाटकेदोषछोरा“ 
भरतपुर रियासतत कै एक राजा महाराजा किणनरसिह ने कभी 
अंगरेजौ को अपना शासनाधिकार नही दिया 1 उन्होने अंग्रेजी 
सरकार से शासन की सुरक्षा के.लिषए शासन-समिति गछति करने 
कीमांगकी थी । अंग्रेजी सरकारने उनके इस प्रस्ताव को दुकरा 
दिया ओर राजगी से उतार दिया । भरतपुर रियासत के इन दो 
राजाओं के राष्ट्रीय स्वाभिमान, पौरूप भीर वीरता की कानी 
भाज भी राजस्थान के इतिहास मे गूजितं हो रही है । 


कोटाके दो विप्लवियों फो फांसी 
लाला जयदयाल ओर मेहरवं खा 


सन्‌ 1857 ई° मे भारत के सन्य घ्रन्तों की तरह राजस्यानर्मे भी 
विद्रोह की भाग सुलगी थी । तत्कालीन समय के विद्रोही नेता 
भारत को फिरमियों की दासता से मुबत कराने को जागृत हो उठे । 
सन्‌ 1857 ई० का विद्रोह कलकत्ता के बहरामपुर भर्‌ वैरफपुर 
छावनी के विद्रोदी सैनिकों से आरंभ हुजा । बहरामपुर रेजिमैटके 
सैनिके मंगल पाण्डेय ने अग्रजो के खिलाफ विद्रोह का चिगरूल वजा 
दिया 1 कई अफसरों को मार डाला तथा सेनिकीं को विद्रोह 
करने के लिए भडकाया । इस महान वीर को अग्रेजं ने फांसी दे 
दीथौ। वंगाल की संनिक छावनियों में विद्रोह कौ आग सुलगते 
ही मेरठ, रूटेलखण्ड, लखनऊ, अम्बाला, दित्ली तथा पंजाव'की 
फौज छवनियो म विद्रोह की आग सुलगने लगौ । सेनिक- 
विद्रोह कौ माग सुलगते-मुलगते राजस्थान भी जा पहुंची ! `" 
राजस्यन मे विद्रोह की आग सुलगने के कर्द कारण ये\ 
भारतीय सैनिकं को यह्‌ पता चल चुकाथाकि ब्रिटिश सरकार 
के वन्दूकों आर यदइफल्य में प्रयोग किये जाने वाले वारूदके 
ऊपर गाप भौर सुभर को चर्बी लगाई जाती है। ओर संनिर्को 
केखा्यपदार्थो मे मानव हड्डियों का चर्ण भी भिलाया जाता है । 
स्रवसे पते नीमच भौरए्रन की फनी छावनिर्यो के कौली 
भके । नीमच मे मेजर वरटन अपने सैनिकों के साय तिद्रोदरमो 
के विद्रोह को दवतन के लिष्‌ पहुंच गया । वर्दन के सैनिक दस्ते 
के पहुचे कौ खवर जते ही नीमच के लोगों को पटंची वे वहां के 
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भाग गए । मेजर वर्टने के साय आए हए दोनो पु कोभ 
नीमचमेनिराशा हाथलगी। मेजर वरदन नीमचसे कोटाकी 
ओर अपने सैन्यदल के साथ चल पडा] कोटा भौ विप्लवियोंका 
केन्द्र वन चुकाथा। कोटा के महाराव अरजो से भिते हृएये। वे 
कभी नही चाहते ये कि कोटा मे भारतीय सैनिक विद्रोह कर। 
इसीलिए उन्दने वहां आए हए मेजर वरटंन को भारतीय विद्रोरी 
सैनिकोंसे लड़ने के लिए तैयार कर लियाथा) कौटाकेदो 
विप्लव लाला जयदयाल ओर मेहरवं खां फौजी छावनिर्यो भे 
जा-जाकर भारतीय सैनिकों को विद्रोह करने को उकसा रट थे) 
लाला जयदयाल के मनमें विद्रोह तवं पदा हुआ जबकि मेजर 
वर्टन से महाराव की गुप्त बातचीत यह्‌ हई थी क्र “अंग्रेज तरिटिश 
सरकार के विरोधी अफसरों को कोटा के रियासत्त को नौकरी ते 
निकाल देनेर्मे ही भलाई दै क्योकि वे अफसर त्रिटिश सरकारकै 
विरोधीहो गए । 
तभी से लाला जयदयाल को महाराव ओर अंग्रेजी सरकार 
की भिली भगत समक्न मेँ आ गई। ५ 
लाला जमदथाल कोटा के एक संश्रान्त नागरिकथे। वेएक 
सच्चे देशभक्त भौर भारतीय स्वाधीनता संग्राम के हिमायती 
ये 1 महाव कै दरवार में वे एक जाने-माने वकील थे। कोटा 
सियासत की समस्याओं को कानूनी ढंग से सुलज्ञानि मे वे चतुर 
प्रमाणितहष्‌ े। 
साला जयदयाल कोटा में आई इई गंभीर परिस्यिति को 
-समज्ञने लगे ये । उन्द महाराव ने पदमुक्त कर दिया था । वे एक 
असैनिकः सेवक के रूप र्मे कार्यं करने लगेथे1 कोटा काएक ओर 
विप्लवौ मेहरा खर कोटा के सैनिकों का रिसक्तेदार था } दोनों 
विप्लवियो ने हिन्दु यौर मूस्लिमघर्मके विरद गाय मौर सुअरकी 
चर्वसेभरी हुई ब्रिटिश सरकार की वन्दूकों को इस्तेमाल करने 


क 
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सै रीका) उन दोनोने कोटाकी फौजी छावतियोके विद्रोहियों 
की हिन्दु मौर मुस्लिम धर्म के ्रति चेतना जगाई गौरकफटाकरि 
आप लोगों के धमं के साय अंग्रेन सोग खिलवाड़ कर रहे ह मौर 
चर्वी मिते हुए कारतूस कय प्रयोग कराकर धर्मेन्ष्ट करणा 
चाहते है । लाला जयदयाल ओर मेहरवं खां की वार्तोका 
भारतीय सैनिको पर मसर पड़ मया ओीरवे विद्रोह केः मेदानमे 
कूद पड । मेजर वर्ट॑न ते उस समयक स्यति को माप लिया 
भीर कीटा के भारतीय विद्रोही सैनिकौ पर माकरमण कर दिया! 
17 मपतूवर सन्‌ 1857 ईन को कोटामे अंग्रेज सैनिकौ मौर 
विद्रोहियों का भीपण संग्राम हुमा ! लाला भयदयालने मेजर 
वटेन भीर उसके दोनों पो को जानसि मार डानाओरकोदयाके 
किलति पर विद्रोह संनिकोनेकन्जा कर चिया। फौजी छावतियौमें 
भाग सगा दी। मेहरा खां ने भो अपने सँनिकों के साथ अग्रम 
तेना कै विरुद्ध विद्रोह कर दियाथा। रिसावेदार मेदुरं या 
के नेतृत्व में विहोही सेना बरेजी फौज से जी-जान से नदी । एक- 
एकः सेनिफ ने चून-चून कर अत्रेजी सेना के छोटे-वड़े अफसरों 
फ़ भारडाला)कोटाके एकःभी सेनिकने महाराव कास्राय 
मेही दिया} एक वयं तक कोटा फे विद्रोहियों के साय अयरेजी सेमा 
भेडती रही मौर पराजित होतो रही । विव होकर कोटाके 
मद्व ने एके दो रियाततौं कैः राजार्जोसे सैनिक सहायता 
भगी 1 उन रियासतों ने महाराव को संनिक सहायता दी । कोटा 
मे भाष हृष्‌ दूतसे स्यित्तो केः सैनिक विद्रोह गेनिको के ऊपर 
नलर श्म्रनेसमे। 
मखा भ वारो तावके के नेनिक्ते के पार भासे दहथयार 
ये {न मैलिको के वदते कदम देमकरं लाला जवदयाल कोटा 
मे भास निक मोर राजल्यान के दध श्यनो पर मूमियत हषर 
स्ने स्मये एक दिनि जयपृुरकेषराखवे मिरप्तारकर्‌ निए 
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गण 1 अदालत मे लाला जयदयाल के ऊपर राजद्रोह्‌ करने, कोय 
की एजेंसी के वगते पर आक्रमण करने, मेजर यर्दन मौर उसके 
"पुं की हत्या का सहयोगी वनकर साथ देने, रिसालेदार मेहरवां 
खाँके सायमिलकर ब्रिटिश सेना के विरुद्ध सशस्त्र संघं करे 
केआरोपमें फांसी की सजा सृुना्र। 
19 सितंबर सन्‌ 1860 ई० कौ कोटा एजेंसी वंगलेके निकट 
विद्रोही जयदयालको फांसी दे दी गई। मेहरवां खांभीकोटासे 
भागकर भूमिगत रहने लगे ये। फिरोजपुर के पास वे गिरफ्तार 
कर लिए गए । सन्‌ 1860 ई° के जुलाई महीने में मेहरवां खां 
को त्रिटिश्च सरकार कै एसी वंगले के नजदीक फ़सी पर च्ठा 
दिपागयाथा। 


चेडाषूयेयः क्रान्तिकारी ॥ 
दंगजी जौर जवाहरजी 


सन्‌ {824 ई० तक राजस्थान मे अग्रं दारा मरीव किसानों का 
शोपण जोरणोरसे होने लगाभा। अग्रेजीसरकारसे मिले हुए 
जमीदासे, सामन्तो कौ खूव वन्‌ आई थी । गरीव जनता प्र 
अत्रो से संगर किए हुए जमीदासें भीर व्यवसायियो की गति 
-चिधिमों की प्रतिकिया राजनैतिक उकेतों मेँ भी होने चमी थी । 
राजस्थान में कई एेसे जिले ये, जहां कि एसे भी डाकू थे जो देश- 
भवतये । अगज सर्कार के अव्याचारसे वे विक्षुव्धये। अंग्रेजी 
सरकार द्वारा सताए गए, मारे गए लोगो को वे डाकू सव त्रट्‌ 
से सहायता पहुचाति घे । क्योकि वे जानति थे कि वड़े-वड़ भूमिपति 
व्यवसायो कभी भौ अग्रजो के शिकार व्यविति की कुछ सहायता 
नही कर्‌ सकते है इसीलिए उन डाकु्ओं फा पहला काम यह था 
किक्सि भो तरह से लूटपाट करके भी भरीवों को जाथिक 
संहायत्ता भवस्य रो जाए । इसी उदेश्य से वे अंग्रेजी सरकारकी 
भिलीभगत करने वालो--जमीदायो ओर व्यवसायों कै उपर 
डाका दाते ये 1 उन उकं में ङूगजी भौर जचाहरजी का 
नाम प्रनिद्धणा।ये दोनों उक्‌ सेखावत राजयूत थे ! इन दोनौं 
ने मपा एक सैनिकः संगठन भी वनाया हुमा धा । जव समयं 
पडता तव ये अपनी सेना के साय सरकारी दफतसे, वैको मौर 
पजान को लूटततेये, ओर लूट में -उन्ह सते कु मिलता यावे 
मरो वाट देते ये ! अप्रेल सरकार की पुलिस भौर सेना दनः 
दोनी के उर गुदष्टि स्ने लगी घी \ ये दोनों डाक्‌ जा कटी 
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भी भूमिगत होते अंग्रेजी पुलिस उनका पीटा करती । कभी-कभी 
एेसा समय भाता जव अंग्रेजी सरकार के विरोधी, सामंत 
जमीदार, किसान या साधारण जनता उन्हुं चुपचापघर में 
आश्रय देती । त्रिटिण सरकार की दस्म वे दोनो डाकू थे विन्तु. 
जनताकी दष्टिमेंवे दोनों एक प्रकार से फरिदतेये 1 
एक दिन कौ वात है । गजी ओौर जवाहरजी ने पतेहुपुर के 
एक वड़े व्यवसायी के घर उकंती की । फतेहपुर का यह्‌ व्यवसायी 
अंगरेजों से मिला हुभआ था। फतेहपुर के इस उकेती काण्ड मे डूगजी' 
भौर जवाहूरजी को गिरप्तार कर लिया गया। उन दोनोंको 
आगराजेल ले जाया गया) वह्‌ काल सन्‌ 1846 ई० का काल 
था{ इूगजी भौर जवाहरजी के वहत से साथी सीकरमेरहा 
करतेथे। सीकर के साथियों को जव यह्‌ पता चला कि ङूंगजी 
ओर जवाहरजी अमराकौ जेलमे द ततव उन सवने जेलपर 
आक्रमण करने की योजना बनाई । 28 दिसम्बर सन्‌ 1846 ई° 
को इंगजी ओर जवाह्रजी को छुडने के लिए सीकर के साथियों 
जेल पर आक्रमण कर दिया ओर उन दोनो को छृडा लिया । 
जलसेमुच्तिके वाद दूगजी भौर जवाहरजी नै लूट की एक 
दुसरी योजना बनाई! 18 जून सन्‌ 1847 ई० कौ नसीरावाद 
छावनी परउन दोनों ने आक्रमण कर दिया। छः छावनी के रक्षको 
को मारकर नसीरावाद के खजाने लूट लिए । वहां का गार्ड दास 
धू-घूकर जल उठा । ङंगजी ओरं जवाहरजी की करदरतो से 
अंग्रेजी सरकार अत्यधिक घवराने लगी गीर राजस्यान के कोनै- 
कोने तक यह्‌ घोपणा करवा दी गई कि जहां भोहों जेसेभीहो 
ख्गाजी जीर जवाहर जी को गिरफ्तार कर लिया जाए 1 
भिरप्तार करवाने वालों को इनाम दिया जाएगा । इूंगजी जीर 
जवादरजी को निरफतार कराने को सूचना यजस्यास के सभी 
स्मिमतें के राजां को भी भेज दी गई। ङगजी भौर जवाहरजी 





कौ उनको गिरपतारी कौ खवर जैसे ही सगौ किचै-दाती(जन्रग- 
अलम स्थानो पर चले गए ६ डूगजी मारवाइ-कःीरनिकेल गए 


क 
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क्‌ 


ओर जवाहरजी वीकानेर की गर । जवाहरजौ फो वीकानेरमे ` 


अंग्रेजी सेनाने धोचे से गिखतार कर लिया भौर जेल भेज 
दिया। ङगजी को भव तकं भी पकड़ा नही जा सकाथा। 
जोधपुर के एक किलेदारने इूगजी के वरे मे अप्रेजी सरकार 
कौखवेरदेदी। उस समय डगजी डिडवाना के निकट भूमिगत 
होकर रह रदै थे 1 जपे ही डिडवाना के निकट अंग्रेजी पुलिस 
पहुंची तव तक दूंगजी वहां से फरार हो मए ! फरारी की अवस्था 
में डगजी का अंग्रेजी सेनाने पीछा करना नहीं छोड़ा । अप्रेजी 
सेना किसी भी प्रथास सेडंगजीकौ भिरप्तार नहीं कर सकी। 
अव भंप्रजी सरकारने इंगजी को गिरप्तार करने की दूसरी 
चाल चली 1 ञंग्रेजी सरकारने जोधपुर के कई जमीदारोभओौर 
भृडसवार सेना के अफसरों को दंगजो कौ गिरफ्तारी के कड़े कदम 
उठाने को सूचित किया। जोधपूर के कुछ राजपूतों ओर धृड- 
सवार सेनिको के प्रयास से 28 दिसम्बर सन्‌ 1847 ई० को जयपुर 
के निकट वेटोन गांव मेँ इगजी को बन्दो वना लिया गया। 
अधिकांश इतिहासकारों का यह्‌ मत दहै कि डगजी जव चारों 
ओर संनिकों से धिर गरएये तव उन्दने आ्म-समपंण कर दिया 
भा । राजस्थान के उस समय के करई कवियों ओर गीतकारोमे 
यई काव्य ओर गौत सिंच ह । उन काव्यो मे ङगरजी ओर जवाहर 
जौ को एक सच्चे देशभवतके रूपमे प्रदशित किमा गया है 1 

दूगजी को भिरपत्तार करने के बाद अदालत ने उन्हे फांसी 
कौ सजा सुनाई । फांसी की सजा को वराद मे आजीवन कारावास 
भे वदन दिया मय \ दूंगजौ को जजमेर ज्ञे जाया भया । अजमेर 
भ भी उन पर्‌ मुकदमा चलाया गया । वहा के मुकदमे मे भी उन्हे 
सजीवन कारावास की सजा दी गरई। 


राजस्थान वीर-केसरी 
केसरणीसिह वरहट 


राजस्थान कैं शाहपुरा में महान विप्लवी केसरीर्िह वरहट 
का जन्म हृजा था । राजपुत्ताना के राजपूतों मे इनका नाम आज 
भीगौरव से लिया जत्ताहै।! जंसा उनका नामयावैसाही 
उनका काम था। ह्‌ कौ तरह दहाइते हृए त्रिरिश सत्ताको 
उन्होने चुनौती दी थी । उनके मन, कर्म ओर वचन भें एक सच्चे 
राजपूत की णान ज्ञलकती थी} मरुधरा कै उस विप्लवी ने अपने 
पुत्र प्रताप सिह्‌, चचेरे भाई जोरावर पिह ओर जवांई ईश्व रिह 
की भारतभूमि की आजादी कै लिए समर्पित कर दिया था 1 
शार्हपुरा में रहते हृए केसरी सिह वरहट ने अग्रेजों का जनता 
पर अनाचार देदा था। अंग्रेजी सत्ता से मिले हए सामन्त- 
जमीदार कंञने-कंसे गरीवौसेवेगरारीलेते है, गैरकानूनी दंगे 
लगान वप्रलते हं | गरीवों की जमीन ओर जगह को कंमे-कंसे 
दले करते है ! सामन्तो की इस करतूत को उने देखा न गया 1 
किणोरावस्या से उन्दने संकल्प लिया कि एक दिन भारत को 
गुलाम वनामे बाली शित से लड़्कर भारत को मुक्त कराना 
पडेगा । इसी उदर्य से केसरीसिह्‌ वरहट शाहपुराके नवयुवकोको 
मतुभूमि की माजादी के लिए चेतावनी देने लगे । सन्‌ 1905 ई 
कौवातहे कि महान विप्लवी वीर सावरकर के नेतृत्वे महाराष्ट 
ओर गुजरात मे अभिनव भारत संस्था स्यापित हो गरं थी । उसी 
कालभे केरी सिह वर्हृट ने राजस्यान में अभिनव भारत 
संस्या को स्थापित क्या । क्स कै गरम दल के महान नेता 


दवेः 25 
दवी वरर; 23. 


५ 
^ -..~---- - --~--> -------=> ---- +~ ~~~ 





युबापीद़ी जाग गई 1 केसरीिह्‌ वरहटके साथ राजस्थान के 
अनेक विष्लवी ये जिनमें भूपसिह, ठाकुर गोपाल सिह, माणिक 
लाल वम प्रमुख थे 1 इन संगठनों म अनेक पुरुप जर स्तां 
सम्मिलित हती यई! तत्कालीन समय म एक प्रकारसे राजस्थान 
क विप्लव का नेतृत्व केसरीक्सिह्‌ वरहट के ऊपर था । 

केसरी सह्‌ वरहटके समय मे मेवाड्‌ के सिंहासन पर 
महाराजा फतेह सिह वि याजे.थे.। महाराजा फतेह सिह कौ सेना 
मेकेखरी सिह वरहट थे} वे राज्य के कार्यो को संमालिते हुए समय 
निकालकर विप्लवियों को संगठित करते महाराष्ट, गुजरात, 
मध्यप्रदेश मौर उत्तर प्रदेश के विप्लवियीं को राजस्थानकी 
त्रिटिश अधिकारवादी शक्तियो के वारे मे सूचित करते । महान 
विप्लवौ रासविहारी वो के साय भी उनका प्रगाढ संबध था। 
विप्लवियों क नेतृत्व-कर्ता के रूप मेँ रासविहारी बोस प्रसिद्ध 
हो गएये। वीरकेसरी सिह बरहट के पत्र रासविहारी वोसके 
सम्पकं भं आए शौर उनसे विप्लव करने के अनेक कार्यो को 
सीखा। पित्ता अपने पुत्र प्रतापर्सिह्‌ को विप्लवकारी कार्य मेसक्रिय 
देखते तौ उनके मन भे प्रसन्नता के एूल खिल उस्ते गौर्‌ प्रताप 
सिह को माशीचदि देते किं वेटा “राजमूत एक वार जो भौ ठान 
लेता है चह जिम्दमी के अनेक कष्टों को श्चेलता हुभा भी पूरा 
केरत्ाही है 1" वीर केसरीसिह्‌ बरहट की इस धघाणी ने प्रताप 
सिह ऊपर जाद कर दिया! भौर वे राजस्थान के विप्लव 
कायो रै लोकप्रियं होते गए । 

महाराणा फतेहर्बिदं स्वतेंयता के एकः सच्चे. पजारी थे। 
उन्होने कभो भो त्रिटिश राज्य को हस्तक्षेप करने नही दिया । 
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उन्दने नागपुर के यशवंत राव होत्कर, अप्पा जी चोपलेके साय 
मिलकर भारत मे अंग्ेयों से लडाईृकरनेकी योजना वना थी 1 
इस कायं के लिए उन्होने अपने सैनिक संगठन को भी मजवृूत 
करा था 1 राजस्थान वीर केसरीरसिह वरहट ने महाराणा 
फतेहसिह की इस योजना को परिणत करने मे योगदान किया 
या 1 मिन्तु त्रिटिश सत्ता को विशाल सैनिक शविति के सामने यह 
योजना अधूरीही रही) 
राजस्थान वीर केसरी्षह वरहट उर्दू, फारसी, सस्त 
तयां ज्योतिष विया के ज्ञाताये तया वे दिगल भापा के सुप्रसिद 
काविभीये। सन्‌ 1903 ई० में जव जोजं पंचम के स्वागतकी 
तैयारी दिल्ली मे की जाने लमी यी तव उत्तर भारत की रियासतौँ 
क्रे अनेका राजे-महाराजे उनका स्वागत करने दित्ली पहुंचे ये 1 
महाराणा पतेदहसिह भी दिल्ली जाने के लिए तैयारी कर चुके। 
जेते दी वीर केसरी सिह वरहृट को मदाराणा के दिट्नी जानेके 
यारे म पता चता तव उन्दने टिगन भाषां मे महायणा को 
दित्नौ जाने से यकने के लिए एक फविता लिखी, मौर उनके 
पास भेज दी 1 उस काव्य की ये पंविततयां यीं- 1 
ग्पग-पग भव्य पदाडधरा टोट रास्यो धरम ।" 
टम महाराणा मेवाड्‌ मराराणर मेवद दृदये 
वानिरा हिन्दरे" 
योरवेगगी मिह्‌ वग्द्टफी म कविता से महाराणा, ने, दित्नी 
जाना षो दिया । दम कथिता यन यदू जतय था िःमेवाद् पूरे 
निसोमनि महारावा प्रताप मपने स्वाभिमानं कौ रभाव निषु 
रेदं कातालनफरनेके निष्‌ओौर मच्येटाफुर फी दम्नतकी 
गधा के सिए जंगन-जपन अयव रहे ओर्‌ मव मर्वेग्य ममर्षण 
मामनि कभी नरी सुक 1 योर केमरी विट्‌ पर्ण 
१ ~ "ठ इरयर सं होतनमी। 
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महाराणा पतेहसिह जनता की दृष्टि मे एक सच्चे देशभक्त के 
रूपमे जाने जाने लगे । 

वीर केसरी सिह वरहट की प्रशासनिक योग्यताके बारेमे 
कोटाके महारावने सुन रखाया। कोटाके महारावनै वीर 
केसरी सिह को मेवाड़ के राज्य से अपने पास वला लिया । 
उन्होने कोटा, वृंदी, तिरोही के कर्य कर महाराव की दृष्टिमें 
लोकप्रियता पा.ली। कोटा मै एक दिन महन्तप्यारे राम साघुकी 
हत्या हो शई महन्त की इस हत्याके सवधम वीर केसरी सिह 
वरहट को गिरफ्तार कर लिया गया । इस गिरफ्तारी के पीठे 
अग्रनी.राज्यका भी पड्यंत्रथा। कोटा कौ अदालत वीर 
केषरी किह बरहट को वीस वपं क सजा सुनाई गई । वे विहारके 
देजारौ वाग जेल. मेँ भेज दिए भए । सन्‌ 1920 ई० के लगभग 
द्वितीय महागुद्ध की समाम्ति हो गई थी । इस युद्ध मे इ्लड की 
विजय हई थी । ईगलेड ॐ युद्ध की विजय के उपलक्ष्य मे भारत के 
विप्लबियों को जेल से छोड़ दिया गया । वीर केसरी सिह बरहट 
को भी उसी.अवसर पर जेल से मुक्त कर दिया गया । जेल से 
भुक्त होने के वाद महाराजा फतेहरसिह ने जोधपुर म उनके लिए 
शानदार आवास वनवाया । जेल से छूटने के समय तक्‌ प्रताप 
सिहभो शहीद हो चुके थे। केसरी सिंह बहरट भी एक दिन मृत्यु 
को प्राप्त हो गण्‌ । 


शहीद प्रताप सिह 


एक युवक कारागार मेँ “भारत मात्ताकी जय, अंग्रेजी राज्य 
मुरदबाद' के नारे लगाता हुमा गौरवान्वित हो रहा था कि 
अचानक वहां एक पुलिस अफसर षहंच गया ओर उसे अपने बूट 
कीमोक सेमारने लगा। तवभी उस युवकने उफ तकन 
किया उसे वर्फकी सिल्ली पर लिटाया गया मौर पूछा गया कि 
“तुम मपने क्रान्तिकारी साथी, वह्नोई ईदवर दास तथा चाचा 
जोरावर सहु के वारेमेवतादो तव तुरम अंग्रेजी सरकारद्ारा 
लाखों रूपये दिलवा देगे, जो भी चाहोगे वही मिलेगा । जेल से भी 
मुबत करे दिए जाओगे । तुम्हारी जन्त की हुई सम्पत्ति भी 
यापिसि कर दी जाएगी 1 अंग्रेजी पुलिस अफसर को थे वातं सुन- 
कर बह्‌ युवक ठहाका लगाकर जोर-जोर से हंसने लगा । उस 
युवक मो अंग्रेज पुलिस दारा फिर अनेक यातनाएं दी गर्द। पुनः 
अंग्रेजी पुलिस जफसरने उसतते पूछा कितुम अभी भीतैयारहौ 
जाओ तुम्हैं सर्कार अच्छी नौकरो देगी । अभीभी तुम अपने 
प्रान्तिकारी सायी वहनोई ओर चाचा कानाम-पता बतादो। उस 
युवकको लोहि फीसलालोंमेभीदागा गया। मायेषरविजलीका 
णँ तगाया गया 1 पुलिखकेःप्रदारसे वह्‌ अधमरा-गाटोगया 
फिरभी उस्न युयकने अपना साहम नही टोष्धा भौर निल्ना 
“म रिरनियोंकायेदानही हंजे इतनेसे ऋष्ट गे फिरेनिप 
या्नष्तोमानस मतो एक न्वे क्ितामौर मन्नीमांदावेटा 
टमो यालनाभोकौक्तेलकरमाडभीयी रेद्‌ ओरमेरी स॒वे 
यदीमोभारनमातादै गौरम उखका देदह) मारनर्माफा 
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बेटा किसी दुदमन के भागे बुक महीं सकता ओर गुलाम वनानि 
वा्लोके आगे तो कभी नहीं ज्ञक सकता । जेल मे अनेक प्रताड्- 
नाथो का शिकार टीकर उस युवक ने अंतिम सांस ली । वरेली 
जेल आज भी उसं युवक कौ शहादत की पुकारकर रहीहै। 

22 वर्प का वहं युवा शहीद प्रताप सिह वरहट था । प्रताप 
सिह वरहट कुल के भाल पर तिलक थे ! उनके पिताकेसरी रिह 
वरहट महान ऋन्तिकारीये। वे भी देशके लिए सर्वस्व 
न्यौछावर कर अत्यंत दयनीय अवस्था मेँ जीकर मृत्यु को प्राप्त 
हृए ये। श्रो केसरी सिह्‌ बरहट की देशभ कौ प्रेरणा से प्रेरित 
होकर प्रतापरसिहने भी भारत को भाजाद करनेिकी कसम 
खाई। एक दिन अपनी जन्मभूमि शाहपुर से वे बंगाल चले गए 
ओर वहां महान क्रान्तिकारी रासविहारी वोसके संपर्क मे भए! 
उन दिनों बनारस में शचीच्धनाय सान्याल रहते थे। प्रताप सिह 
जव णचीन्द्रनाथ सरान्याल के निकट पहुंचे तव शचीन्दनाथ 
सान्याल ने प्रत्ताप सिह के गौर वर्णं वेहरे, प्रशस्त ललाट भौर 
मजवृूत वाजु की ओर निहारा यौर वोते कि सचमुच में तुम 
एक दिन मेवाड़ क महासयणा प्रतापि का नाम उज्ज्वल करोगे । 
शचीन््रनाय सान्याल का अाणीववदि प्रताप के जीवन परपद । 
तवषवे क्रान्तिके महा समर मे चलने के लिए मचल उठे! भारत 
की स्वततं्रता के लिए मसगन की अगि प्रज्वलित करम के 
लिए तद्म उठे । देशभक्ति की इस तड्प ने उन विप्लविर्यो 
के दलम श्रीक कर दिया! प्रताप सिह वनारस, इनाह्वाद, 
लखनऊसे लेकर मध्यप्रदेश तक वेः अनेक नगरों में क्रान्तिकारी 
कार्यो को करने के लिए गए! कड वार वनारसस्े शथीद्धनाथ 
सन्यालके पाय दिल्ली साए मौर विप्लवियों के संगठन भाग 
चिया। एक वार पाचीन्द्रनाय सान्याल के साय अंग्रेन अफसर 
कैम्डिन प्र बम पवने कौ योजना बनाई । क॑म्डिलि दुर्भाग्य 
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वच गया । उस समय वह वीमारी कौ अवस्या मेँ निवासस्थानं 
पर सुरक्षित या । प्रताप सिह्‌ की यह्‌ योजना अधूरी रह गई 
दिल्ली के चादनी चौक म लाड हाडिग के जुलूस पर वम 
फेंकने चाले विप्लविों में प्रतापं सिह भीथे। उनके चाचा 
जोरावर सिह व वहनोई ईदवर दास ने भी लाड हादिग्‌ परवम 
फकने का प्रयास किया । चांदनी चौक वम कांडमें प्रताप 
सिह ओर उनके वहनोई को गिरप्तार कर लिया गया । किन्तु 
को भ्रमाण न मिलने प्र उन दोनों को भगेन सरकार ने रिहाई 
देदी। 
लाई हा्हिग वम काण्ड के वाद प्रताप सिह्‌ राजस्यान श्वीर 
सेवा दल” मे सक्रिय हो गए । शचीन्रनाय सान्याल ने प्रताप सिह 
को राजत्थान मे विध्लविों के संगठन की यह जिम्मेवारी सौपी 
थी । राजस्थान अं रहकर स्थान-स्यान पर विप्लवियो केक्षत्रीय 
संगठन वनाए्‌ । गुप्त रूप से विप्लवियो को स्थान-स्थान पर 
विषप्लवकारी कायं करने कौ तैयार किया। 
अंग्रेजी सरकार प्रताप सिह पर नजर रखने लगी । अंग्रेजी 
पुलिस प्रताप सिह की आकााओं को माकन लगी) कड स्थानों 
पर पुलिस ने धमकी दी किन्तु वे विप्लवकारी कार्यो में उटे रहे । 
एक वार योकानैर से रेल पर जाते हए अंसनाडा स्टेशन 
पर पुति ने उन्दँ गिरषतार कर लिया । वाद मे उन्दे छोड दिया 
गया। 
प्रताप क्षिह बनारस पड्यंत्रमे भाग लनेके लिए वनारत् 
पहुचे । वहां भ्रसिद्ध कान्तिकारौ विष्णु गणेश पिगले के साथ 
यनारस कौ फौजी छावनियो म फौजियो को भडकानि की यौजना 
वनाई। उन दोनों विप्लवियों ने वनारस मेँ अं्रेजौ सेनाके 
रेनिमेट के भारतीय सिपादियों को विद्रोह करे को उक्सामा 
आर विद्रोह की तारीख निदिवत कौ 123 मार्च खन्‌ 1915 ईन्को 
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यनारस मे भारतीय सैनिकों को भड्काने का यह्‌ कायं अधूरा 
र्‌ गया वर्यो एक भारतीय सैनिक ने अंगेनो रो उत्तर भारत्‌ 
क विप्लव की तारीखकी सूचना दे दी थी बनारस पड्यत्मं 
प्रताप विह बन्दी वना लिए गए 1 बन्दी बनाकर उन वरेली जेल 
से जाया गया। 
प्रताप सिह करे पितता श्री केसरी सिह बरहट उस समय 
गिरफ्तार कर लिए गए थे जव कोटा विष्लवियों के विप्लव 
कीञआग सुलगी थौ । उन दिनो प्रताप सिह जी माता-वितासे 
अलग होकर विप्लवकारीः काय भेजी जनते लगगएये, 
कोटा के प्यत्र मे केसरी सिह वरहट को काले पानी कौ सजा 
दी गर थी। इन्दी सालों मे केसरी सिह वरहट की सारी सपत्ति 
अरजी सरकार ने जन्त कर ली । जमीन जगह पर भी अंग्रेजी 
सरकारने दखल कर लिया 1 प्रताप सिहकीमां को निधनता 
की मवस्था से गुजरना पड़ा ! वरसौं तक उन्है चेन नहीं मिला । 
एक तरफ पति जेल मे ओर दूरी तरफ वेदा प्रतापजेलमें । 
"परिस्थितियों की भारी वह्‌ येचारी मां न जाने कहां-कां ठोकर 
खाई होगी । भ्रुव प्यास की मारी-मारी प्रताप सिहकीमां फिर 
भी नही घवराई उसे अपने विष्लवी यति ओौर वेटे परनाज था। 
उतने जपने मायके मे जाकर जिन्दगी गुजारी । 
एक दिन केसरी सि्‌ चर्हट काला प्रानी से मुक्त होकर 
अपने गव माए तव गोद के किसी एकः आदमी ने उन््र बताया 
कि डेढ वर्प पते ही प्रताप सिह वरेली जेल मे शदादत प्राप्त कर 
चुके है। उस व्यक्ति को वातो को सुनकर केरी सिह वर्हृट 
पितरु ही नही सहे मोर न उनकौ आंखो भें आंसू माए ! 
अघ समय भी उनमिं एक सभ्ये राजपूत एक्‌ सच्चे देशमवरत मौर 
एक सच्च धवप्लवो का व्यवितित्व छ्वसक उठा 1 उनको पली सव 
भायक स नाई मौर केसरो सिह्‌ वरद्ट मे उने प्रताप के यारे 
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मे पूदटा तव उस समय अपनी मूर ठते हृदे वे शान से बोल च्छे 
क्िमेरा वेदा प्रताप भारत फी माजादी के लिए बरेली जलम 
डेढ्‌ वर्प पटले यलिदान हो गया 1 त 

राजस्थान केः शसं वरहृट परिवारके दो विप्तवियो कौ 
स्मृति जव-जव इतिहास के पन्नो प्रर अंकित होती रहेगी तवतव 
ये भारत के अमर विप्लवियो मे याद किए जाएंगे । 


कषप्तान-क्रान्ति फे सूत्रधार 
विजयसिह पथिक 


एन्‌ 1910 ई० के बाद मेवाड़ की क्रान्तिमें एक चया मोड आया} 
र्धरा के जिन्दादिल इन्सान भूष सिह्‌ जी मेवाड़ के राजनीतिक 
गगन का सितारा वनकर चमक । उनका दूसरा नाम विजय सिंह 
पथिकभी था कान्ति की लह पर सवार होकर मचलने वाले 
यथेड ने इस युवा विप्लवौ का नाम वदल दिया 1 सन्‌ 1916 ० 
जय सिह पिक नाम से जाने जाने लगे । सन्‌ 1916 ई° 
विजोलिया किसान आन्दोलन को बढाने का शरेय विजय तिह 
पथिकको था। 
सन्‌ 1916 ई० मे विजय सिह पथिक का विप्लव केन्द्र 
राजस्यान तरक ही सीमित नहीं या ! वंग्राल के चिप्लवियों के पास 
भोवेजाति जाते रहते ये । महान क्रान्तिकारी रासविहारी बोस 
9 कान्ति दल का समर्थन उन प्राप्त था । त्रिषिशं सरकार द्वारा 
पाषा ठ्किनिके तनिटिशि भधिकारियौ एवं प्रिटिण सत्ता से मिले 
8९ जगीदारो, खामन्तो के विरुद्ध आन्दौलन करते हए यावा 
नामकेस्यान के कन्तिकारी ठाकुर रावगोपाल सिह के साय 
टाद्गढ़ मे वे नजरवन्द कर दिए गए । टार्गद्‌ की नजरवन्दी के 
ष किरोजपुर्‌ षडयंत्र यन ममिला था। उस समय तकवे भष 
विट्‌ नामके नाम से जाने-गाते ये! भूपसिहं के विदद अंग्रेजी 
2 ने वारंट जारी किया सौर न्द नजर वन्दं कर दिमा 
। 
धप ट्‌ ने नमरवन्दी के दोरान भमनी दाढ़ी बढा लीयो 
ताक मंपरनी सरकार उन पहचान न सके ! एकः दिन अवसरः 
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शाही से ग्रामीण किसान तंग माकर कुछ सोचने को विवश हो 
गए थे! पमिकजी के साथवर्माजी ने मिलकर किसानों की राहत 
कै लिए आन्दोलन का ओौर भी गंभीर रास्ता चृना। 
विलोलिया क किसान आन्दोलन का पता अंग्रेजी सरकार 
फे वदे वड़े मधिकारियौको लग चुकाथा । भंगरजी सरकारके 
जम्रुस साधु सीताराम दास्त, माणिक लाल वर्मा भौर विजय सिह 
पथिककर पीछे लग गए ये । मेवाड़ सरकारने पथिक जी कै विष 
वारंट निकाना । वारंट निकालने का पता लगते ही पथिक जी 
विजोल्तिया से पलायन कर उमाजी के चेमे पटच मए 1 वहीं 
पर भूमिगत रहकर एक मकान मे कई दिनों तक चिपकर रहे । 
भूमिगत रहते-रहते पथिक जी ते किसान आन्दोलन की 
प्रगति के लिए किसान पंचायत नामक एक संस्ाका संग्न 
रिया । सन्‌ 1915 ई° में किसान पंचायत नामक संस्थाका 
निर्माण करिया गया । पावन ऋछतु के अमावस तियिके शुभ महते 
भ यह्‌ संस्था स्थापित कौ गई । उसी दिव पर पथिक जौ ने 
किसान कायेकर्ताभिों के वीच गीत गाते हुए सदेश दिया 
श्टसियाली अमावस, सुखद सुभमोटस्त मान लो ! 
` स्वतंवता फे वर्यं सव घर्म युद्ध की ठानलो" ` 
िजयसिह्‌ पथिकं की दृष्टि में किसान आन्दोलन धर्म ८ 
घा) जो अन्यायियो भौर मघ्ियों की धर्मनीति क विरद संचय 
का हवन करने केलिए आरंभ किया यया था। 
पथिक जी इस -धमे युद्ध मेः अपने प्राण विरसंजन करने को 
उत हो उठे । उस्लकाल मै विक्व के रंगमंच पर प्रयम्‌ विश्व 
युद्ध की अग्नि शिवा जल रही थी ¡ प्रथम विदवयुद्ध की माथिक 
कनाया को दूर करने के लिए अं्रेजी संस्कार के सैनिक 
देश के अनेक प्रान्तों भे चन्दे एवित करने का काम करने लगे । 
राजस्थान के गाव-गव मे चन्दे की वसूती को जानि लगी 
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ओआमीण किसानों से जवदस्ती चम्दा वस्रुल किया जाने लया। 
विजोलिया के कित्तान पहुलेसे ही तलवार वन्दी टैक्स लाटा 
कूता से छिन्न ये ओर उस पर अंग्रेज अधिकारियों मौर अग्रेजी 
सरकार के पिट्दुओं ने वहां के किसानों से चन्देकी मांग री। 
'विजोलिया के ग्रामीण किसानों से चन्दा वभरली का विरोघका 
कदम पथिक जी ने सवस पहले उठाया । पथिक जौ ने विजोलिथा 
के किसानोंको समज्ञाया कि अग्रेजी सरकारको विसीभी 
कौमतपर आप लोग चन्दान दें । चाहे कंसी भी स्थितिआ जए 
उन सवका मुकाबला करे1 पथिक जी की वातोंसे ग्रामीण 
किसान प्रभावित हृए भौर चन्दा देने मेँ असहयोग किया । ठीक 
उसी समय कान्तिकारियों को परेशान करने के लिए अंग्रेजी 
सरकारने एक वहाना दृढा । छिकाने वालो के दवावसे मावके 
एक किसान नारायण पटेल को वेगार देने को मजवूरकिया। 
नारायण पटेलनेवेगार देनैसे इनकारकरदिया । सरकारने 
नारायण पटेल को बन्दी वना लिया। 
विजोलिया गांव में पथिक जीके नेतृत्व मे किसानोंकी 

एक सभा वुलाकर सत्याग्रह आरंभ करने का विचार कियामया। 

विजोलिया गाव भँ 2000 किसान आ पहुचे ] 2000 किसानों ने 
सत्याग्रह कर्‌ कै ठिकाने के अधिकारियों को चौका दिया। 

नारायण पटेल को जेल से मुक्त केर दिया गया । आन्दोलन के 
प्रमुख कार्यकर्ता साधु सौताराम दास ओर प्रेमचन्द नामक भीत 

वन्दी यना लिएुगए। उन दोनों के ऊपर राजद्रोह्‌ का मुकदमा 

चलाया यया। श 

चिजोलिया के किसानों के अत्याचार के विरु पथिकजी नै 

-लोकमान्य तिलक को पत्र भेजा ! पयिक जी कै प्रयास से विजो- 

लिया गाव मे पंचायती अदालतें, महिला सभा सौर प्राम रक्षक 

दल का निर्माण किया गया । वच्चो के पठने के लिए पाठ्शालाएं 


ध 


खोली गई । किसान सत्याह क रधर द शी"उस समध. 
कानपुर के परताप समाचार पतर ण 
शंकर विधार्था जी से मिते । विच ॐ पचार 
त्र मे धिजोलिया आन्दोलन की वटिर्तधंश्ना्थतकोनुलकेरं 
प्रकाशित करिया । 
सन्‌ 1918 ई म दिल्ली के कप्रिस अधिवेशनं में भी पथिकी 
ओरवर्मां जौ की भेट पंडित गणेश दावर विदार्थी जौ से हुई । 
दिल्ली के अधिवेशन मं विजय सिंह पथिक ओर माणिक लाल 
वर्मजीने संकल्प किया मौर सिह गर्जन कसते हृष कहा कि “किसी 
भी हालत मे अंग्रेजी सरकार को अव देगार नहीं दिया जाएगा। 
चिकाने फे जु्मियों के सम्मुख हम लोग कभी घुटने नदीं टेकंगे 1” 
अधिवेफन की समास्तिके वाद जंसेही पथिक जी विजोलिया 
गोव पटहे टीक उसी समय माणिक लाल वर्मा मौर किसान 
आन्दोलन के अतिकं प्रतिनिधियों को पकड़कर कारागार भेज 
दिया यया । अव ठिकाने के लोगों को ओर भौ मौका मिल गया 1 
ठिकाने के लोगो ने किसानों द्वारा उपजाई गई फपसलमें आग 
लगा दी।' किसानों को -मारापीटा गथा । बेगएर न देने पर 
किसानों ॐे स्वाभिमान पर मंच पहुंचा गई । दिकानों के 
सगो वारा पोते हुए भयानक अत्याचार पथिक जी को वदां 
नहो सके! उन्होने भारत सरकार को मेवाड़ सरकार के 
कानों कै बत्याचारियो के अन्याय बौर जुल्म के संव॑ध मे पय 
भना । मेवाड़ सरकार की ओर से सन्‌ 1919 ई मे एक जांच 
आयोग बनाया गया ! आयोग में किसान आन्दोलन के नेताओं 
कतो सुवतत करगे का निर्णय लिया गया जौर सभी नेता मुक्त कर 
दिए गए1 किसानो की मामो को स्वीकृति प्रदान कर दी गई) 
इसके साय हौ अनावश्यक लागत्त समाप्त कर दी गई! वेगारी 
भथा को वन्द कर दिया यया! फिर भी सिकाने के लोग बेगार 
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लेने के ऊपर जिद करते रहे । पथिक जी के साय किसानोने गुहार 
लगाया कि हम सव किसी भी परिस्विति मे पूनः लान नही देगे 
चाहे शरीरके टुकडे-टुकडे ते जाएं । 
किसान आन्दोलन की समस्यानों को लेकर पथिक जी 
सन्‌ 1921 ई० मे नागपुर में होने वाते अधिवेशन में भाग लेने 
गए । नागपुर में राजस्थान कफे किसान आन्दोलन से संवंधित 
कार्यक्रमों को गांधी जी के सामने उन्होने प्रस्तुत किया । चासकर 
दिका्मो की नीति के विरुद्ध गांधी जौ को उन्ोने राजस्थान के 
लोगो दारा सत्याग्रह करने का पयावलोकन कराया । पथिकजी 
कीवातींपर ध्यान देते हुए महात्मा गांधी जीनेभी किसान 
अन्दोलन की समस्या का समाधान करने के संवंधमें अंग्रेजी 
सरकार को पत्र भेजे किन्तु अग्रेजी सरकारने भी फोई कार्यवाही 
नहींकी 1 
नागपुर से लौटने तक पथिक जीने अजमेर को "किसान 

क्रान्ति" काकेनद्र वनाया 1 अजमेर मे उन्दने किसान क्रान्तिकी 
कई णाखाएं चोली भौर किसान आन्दोलन मे भाग लेने वलि 
पुरषो ओर महिलाओं को अपनी संस्था का सुदस्य बनाया । वहां 
कौ किसान क्रान्ति में उन्होने किसानों कै लगान बढ़ाने के विरु 
आवाज उठाई ओौर रोकने का प्रयत्न किया । वेगारी बन्द करने 
काभी प्रयास करिया गया 1 परिणाम स्वरूप ठिकाने को आमदनी 
दिनों-दिन कम होती गई 1 पुलिस के सहयोग से ठिकाने का सारा 
का्ये-व्यापार चलता था ओर ठिकाना ही पुलिस का खर्चा वहन 
करती थी 1 छिकाने की आमदनी वन्द होने पर छिकानेके लोग 
पथिक्रजी के पीछे हाय धोकरपड गए! ल्िकिनेके लोगों की 
भावनाओं को पथिक जी समक्ष गए ओर उन्होने किसानो के 
सम्मुख उद्घोषणा करते हुए कटा कि ठकिने जौ भी आगदेशद 
किमीभीदहालतमेवेनमानं1न लगनदें ओर ने वेयार। स्व 
मिलजूलकर छिकाने की अदालतों का बहिष्कार कररे। ओीरतो 
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मौर कोईभो किसान शरावन पिष मौरनश्ाद्धादिमैकिसीके 
मृत्योपरान्त भोज, का बन्दोवस्त ही कररे। पथिक जी कौ इस 
विचारधारा से किसानों का मान्षिक परिवतंन हुभा । पथिक जी 
कै विचार को किसान समुदाय अमय में लाने सभे । सन्‌ 1921 
ई० मे वरसात ने अपने! एक अनोखा रग दिखाथा। उस वपं यूत 
परान वर्सा] चेतौ मे फसल अच्छी हुई! विकाम के लोगो ने फसल 
वृद्धि को नजरथन्दाज क॑रते हुए किसानों को चेतावनी दी । 
चेतावनी देते हुए एक नोटिस जारी करिया कि सभी किसान 
8 अवटूवर सन्‌ 1921 ई० के एक सप्ताह तेक िकाने मे जाकर 
कृता करा लें भगर वे सव कता नदीं कराए, फसल नष्टकरदी 
जाएगी दो वर्प तक किसान ने ठिकानि की नोटिस पर बिलक्रुल 
ही ध्यान नहीं दिया 1 | ध 
ठिकानेद्वारा वातेन मानेने पर किसानों को अनेक यातनादुं 
दी गं टिकाने करे लोग समयं पाकर वितर की कादी हुई 
फसल को कभी न्ट कर देते\ सेतो मं आग. लगाने पैर भौ वाज 
गीं अति । चहां कीं किसान अन्दोलन क आन्दोतनक्ोरी 
एकत मे मिल जति उन्द मौरते षीटते । उस सभय तक अजमेर 
भो मे कार्यं कसते हुए पथिक जी विजोलिमा के किन का 
मतृ प देने लगे ये । छिकानि ` की हरकतों से पथिक जी क्षव्य 
दो उदे। महां तकं कि पथिकं जी ने 'मारवाङ्की सरेकारिसे दस 
गपवेध मे पवरचिरि किया । मारवाड़ की सरकारने पथिक जी के 
धारा प्रस्तुतं -किसान आदोन्लन की समस्यां के 'समाधान 
केरानि के आद्वासनदिए!. ' “` :*7 ` ^ 
"23 नुलाईसन्‌ 1923 &० को गोविन्दपुराभे एक किसान सभा 
वुल गई थी । इस सभा भे दूर-दूर से हनारों किसान आ-भोकेर 
उपस्थित दो रहे भै। किसानो के तेता सभा मंच पर उत्तेगक् 
भाषण देमे लगे फि वहां अग्रजी सेना पदन गई । किसानो के 
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ऊपर दनादन गोलियां चलाई जाने लगीं । स्पाजी गीर कृपानी 
नामक दौ व्यक्ति घटनास्यल पर ही शहीद हौ गए । 

10 सितंवर सन्‌ 1923 ई० को पथिक जी वन्दी वना तिषए 
गए 1 उनके पैरो मे लोहे की जंजीरे डाल दी गर्ईथी । ओर उन 
वमू ले जाया गया 1 अदालत ने न्ह पांच वर्पं की सना सुनाई। 
27 अग्रैल सन्‌ 1937 ई० को पथिक जी वन्दी जीवन से मुक्त कर 
दिएगए। ग 

वन्दी जीवन से मुवत होने के वाद भी पथिक जी किसानों के 
हित के लिए ही कायं कसते रहे! अंग्रेजी सत्ता से व्याप्त किसानों 
कै ऊपर अत्याचार फा विरोध करते रहै। सन्‌ 1930 ई० के सविनय 
अवज्ञा आन्दोलन मेँ महात्मा गांधी का आशीवदि लेकर क्रिया- 
शील होते रहै । महात्मा गंधो के रचनात्मक कार्यक्रमो में भाग 
लेकर उन्होने सच्चे गाधीवादी होने काभी प्रमाण दिया। 

राजस्थान के किसान आन्दोलन कौ विजय कै सूत्रधार 
विजय सिह पथिक के त्याग ओर समपर्ण से अंग्रेज की गुलामी 
के समय कृपकों के बीच प्रगतिवादी चेतना की लहर लहुराई 
जिसने कि जागीरदारों के महकार को चूर्ण करिया । सामन्तो कौ 
सामन्तशाही की समस्ति हई जमींदारों को ताना शाही को जड़- 
मूल से निकाल फंकी ! आजादी के वाद राजस्यानमं सामन्तशाही 
जमींदारीशाही ने कभी भो अपना रोब नहीं जमाया । कृषक के 
जीवन में नई क्रान्ति का सूत्रपातत करने, उनके,जीवन कौ रक्षा 
करने का श्चेय देने बालों के नामों का उल्नेव इतिहास के पृष्टों 
मेँ जवभी लिखा जाएगा तव-तव विजय.सिह पथिक का नाम 
गौरव से लिया जाएगा 1 ~ 


च्राितिकारी 
रव गोपालसिंह ठाकुर 


राजस्यान फे खला नामक स्यानमे क्रान्तिकारो रोव गोपाल 
विह ठक्रुर का जन्म हमा या । खला के राजपूत अपनी आन 
भौर मानक रक्षा करने मे मपना गौरव समते थे। उक्रुर 
गोपा सिहं जिस राजपूत परिवार मे जन्मे थे उस परिवारके 
चड़ उच्च आदशं थे । अच्छे खसे परिवार की सभी सुख- 
सुविधारगो को त्यागकर रव गोपाल किह ठाकुर किशो रावस्था 
सतति-भति विप्लव के हवन कुण्ड मे कूद पड़ने कौ संकल्पित हुये । 
सन्‌ 1920 ६० के वाद राजस्थान के बिजोलिया क्षेत्र भ भूप सिंह 
मौर ठङ्ुर गोपाल सिह्‌ राव ने भंग्ेजी सरकार से सशस्य् संघयं 
कने कर व्यापक तैयारी की योजना वनाई । उन दोनो युवकों 
भस्म्र-शस्त्र जमा करने प्रारंभ कर दिए । वीस हजार से अधिक 
यन्दुके उपलच्ध कर ली गई । उन दोनों की योजना थौ कि भस्व- 
शस्तो से लस होकर फौज छावनियों क विद्रीही संनाभों को साय 
सेकर विद्रोह की भाग भड्क्रा दौ जाए मौर श्रिटिश सरकारको 
नैस्तनावृद कर, दिया जाए। फौजी छावनियौं मे, विद्रोह की 
योजनाकी तैयारी वंगालसे शुरू हुई थी । महान क्रान्तिकारी 
राव विहारी वोस्र कौ अध्यक्षतामे भारतके सभी प्रान्तोंमें 
गुप्त कूप से सैनिकों कौ भडकाने का.काम किया गया या। विद्रोह 
पूवं ही एक गार दवारा त्रिरिश सरकार को इसका पता लग 

गया । विप्लवियो की इस योजना परं पानी फिर गया! ध 
19 फरवरी सन्‌ 1915 ई० को कंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, 
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जाव सौर राजस्थान में विष्लवियो के मड्डो प्र छापा मारकर 
पुलिस विप्लवियौं फो गिरफ्तार करने लगो 1 भूप सिह मौर 
गोपाल सहने खया के किले मे यस्त्र-शस्व छिपाकर रदैथे) 
खछा के किले प्र अचानक पुलिस ने छापा मारा । उस समय 
गोपाल सिह खला के किनि मेँ भूमभिगत होकर विद्रौहकाघाका 
वना रहे थे । अचुमनक खा के किले पर पुलिस ने छापा मारा 1 
खला के किले मे पुलिस के प्रवेश होते ही रोव गोपाल सिह ठाकुर 
अपने साथियो के साय "रात के अन्धेरेभें पुलिस की नगरों 
वचतते-वचति भाग गए । खाके विले से कु दुर हटकर रोव 
गोपाल रिह ने अपने साथियों के साथ पड़ाव डाला! अंग्रेजी 
पुलिस के जासूखने किले के पासके जंगल में निवासकरते हुए 
विप्लबियौं का पता अंग्रेज कमिशनर कोदे'दिया।. भजमेरे 
कमिशनर ने 5.000 सैनिकों के साथ ठाकुर गोपाल सिह के स्थान 
कौ चेर लिया! ठाकुर गोपाल सिह्‌ अपने साधियौ के साथ नायो 
तरफ से पुलिससे धिर गएये। अग्नो के सामने समर्पण करमैके 
स्िवाकोर्दचाराने था। गोपालं सिह भौर उनके सायियौने 
अप्रेजों के सामने आत्म समर्पणक्रर दिया। राव गोपाल सिह 
ठाकुर को खाटगढ में नंजंर्वन्द कर दिया रया । सन्‌ 1920 ई° 
कै पूर्वे रोव गोपाल सिह को नजरवन्दी से मुकरिति मिली । 

" ' सन्‌ 1920 ई मे राजपुताना में मध्य भारत सभा का अधि- 
येशन हभ इस अधिवेशन में भाग लेने के लिएश्री अर्जुन लाल 
सेठी, केसरो सिह बरहट, गोपाल सिह खखा, ठाकुर विजय तिह 
पथिक जैसे इत्यादि नेता आए । सन्‌ 1920 ई० कै इस अधिवेशनसे 
राजस्थान को जनता में जागृति हुई । सन्‌ 1920 ई० कै खिलाफत 
सेन्दोलन में टाकरुर गोपाल सिह सक्रिय रहे । 'सन्‌ 19390 ई० 
सविनय जवज्ञा आन्दोलन में दाकर गोपाल सहने षुलकरभाग 
लिया। सविनय अवज्ञा आन्दोचन मै ,सत्याग्रदियो 'केजत्थेका 
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नेतृत्व रोव गोपाल सिह ने पिया । अजमेर सत्याग्रह का प्रमु 
केदद्रथा। इस सत्याग्रह मे राव गोपाल सिह वन्दी वना लिए 
गए । कुछ दिनों तक जेल मेँ रहने कै वाद वे मुक्त कर दिए गए 
सन्‌ 1932 ई० में -जजमेर ओर मेरवाडा क्रान्तिकारी आन्दोलन 
को रावगोपराल सिह तनै पुनः जागृत कले का बीड़ा उठाया था । 


वीर पुख्य 
माणिक्य लाल वर्मा 


राजस्थानके पीर पूरुषो म श्वी माणिक्य लात्तवर्मा की कीति 
क्रान्ति के इतिहास का उज्ज्वल पृष्ठ है । भारत की पराधीनता 
के समयसे लेकर भारत की आजादी के दिनों तकश्री माणिक्य 
लाल वेर्मा के जीवन के साथ राजस्थान की क्रान्ति का अध्याय 
जुडाहुमादै। श्री माणिक्य लाल वर्माजी को राजस्यानकी 
धरती कभी भूल नदीं कती । 
सन्‌ 1903 ई० में राजस्थान के जागीरदारो नै गरीब कितानौं 
के जीवनं में बेल वोया । वेह विषदेल था । चंवरी नामक नया कर 
संवसे पहले यिजोलिया की जनता पर यह विपयेल शूपी कर 
लगाया गया । दस कर पर ठिकाने की बपीती थी 1 चिजोलियाके 
संवष्ष्णने इस करको लागू करके किसानो में दहशत पेदाकर 
दी। विजौलिया की प्रत्येक जनता इस करको मानने को वाघ्यहो 
गई । विजोलिया की जनता को अपनी कन्या के विवाह कै समय 
पाच सुपयै का कर ठिकाने को उपलनग्ध कराना था। योङ दिनों 
तक जनता इसे कर को देते-दैते हताश हयो गई । किसानो ने जापस 
भे मिलकर तय किया कि अव हम्‌ सवं लडकी की शादी ही नहीं 
करो । वो वर्प तक किसी भी किसान मै अपनी लडकी नही 
न्याही 1 किसानों ने ऊपर माल जमीन पढत रख दिया । कृष्ण 
रोव के समयमे यह्‌ कर समाप्त नहीं हो पाया । किसानों के 
बदते हुए विरोध को देखकर राव ने चंवरी कर समाप्तकर 
1 उसके स्यान पर किसानों के दाया भूमि करदेनेकी 
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पोपणा कर दौ गर्ई। फल उत्पादन का 1/5 वां हिस्सा किसानों 
को मिलने लगा । 
घन्‌ 1906 ई० में रंव कृष्ण की मृत्यु होते हुए जागोर के 
मालिक पृथ्वी सि्‌ वने। पृथ्वी सिह ने नया भूमि कर लामू कर 
दिगा । यह्‌ कर तलवार वंधाई नामक कर था! तलवार वेधाई 
नामक कर्‌ किसानों के श्रम ओर मेहनत पर कांटा वनकर चुभने 
सा। किसानों से दस नए कर को वसूलने के लिए ठिकानि के 
चो जोर जवरदस्ती करने लगे । कृते भे ठकाने के लोगो का 
एकाधिकार सामने आया। कते में वल पूर्वक क्रिसानो क खेतके 
भरति नमीन चरागराहभूमि काब्यौराका कूता किया जानि लगा) 
ठिकाने के इस कृठोर कदम को किसान कटां तक सहन कर पातै । 
भूमि कर्‌ का विपवेल कही बद्‌ न जाए इसके लिए किसान चेष्टा 
करमैलमे। 
उस समय तक्‌ विजोलिया कौ धरती पर अनेक समत षदा हौ 
चुके थे । उन सपू ने विज्ञोलियःके किसानों के साथ मिलकर 
ने कौ शोपणवादी नीतियों ओर कठोर कदम का विरोध 
भकट क्या । सन्‌ 1913 ई० मं किसानों ने सारे ऊपर माल के 
कषर को पठत रखा । मेवाड के जागीरदार ओरमेवाड़की सरकार 
किसानोकी जागृति की लहर से पर्या उढी। चारण तथा देव नाम 
किसानो को राज्य से निष्कासित कर दिया । एक भौर 
कान्तकारी साधु सीताराम, दास को पुस्तकालय कौ नोकरी से 
निकाल दिया । विजोलिया के. शिसान आन्दोलन के कार्यकर्तामों 
बन्दी बना लिया गया । इ .आन्दोलन को घ्किन के लोग 
लगे भे कुछ कालके सिए सफ़ल हो गए्‌। विजोतियाके 
न मौर जागीरदारो की मग्रेजौ सरकार से मिली भगतन 
नो क हदय भे जनवात पेदा कर दिया 1 उस काल तक रोव 
पष्वौ िह्‌ कोमृ्युहो चृकीयो। , 
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विजोलिया के किसान आन्दोलन कौ आंधीमे खी माणिक्य 
लाल वर्मा कूद पड़। देव वर्मा जी ने पथिक जी के सम्पकं मे भाकर 
क्रि आन्दोलन में अपने पैर जमाएथे। सन्‌ 1922 ईम 
विका केलोगों दारा किसानों को णोपण की चक्की में परसा 
जानै लगा!जोभी किसान ठिकानेका विरोध करते, कता करने 
की मनाई करते, उन किसानों की जमीन पर जवरदस्ती कव्जा 
कर ल्िया जाता। खेत मे उपजे हुए अनाज मे आग लगा दी जाती, 
किसानों को तरह-तरह से अर्पमानित किया जाता, किसानो के 
ऊपर दतनी यातनाएु हई, तव पर भी इन किसानों ने वेमांर देना 
किसी भी हालत मे.स्वीकार नहीं किर्या। . 

सन्‌ 1927 ई जाने के वादः विजोलिया फे 'किसार्नौनि 
माणिक्यं लात वर्मा को किसान आन्दोलन का नेतृत्व सपा) 
वर्माजी पहले ही छिकाने की नौकरी से इस्तीफा दे चुके थे 
किसान आन्दोलन के भ्रमुख कार्यकर्ता के रूपम वर्मा जी ते अनेक 
कार्यो को करने की जिम्मेदारी ली थी।. सबसे पहले किसान 
पंचायत नामक संगठन का निर्माण किया गया । इस संगरठनमें 
भीवर्माजी के ऊपर ठिकानों के लोगो से.मिते हुए सामन्तो भीर 
किसानों पर दवाव पड़ने लगा.या जिससे इस संगठन तेभी 
उन्हे त्याग पच्च दे दिया । श्री माणिक्य लालः वरमा तत्कालीन 
समय के जाने माने नेता, सेठ जमना लाल बजाज _ तथा हरित्रावू 
उपाध्याय के पास गएु मौर उन्हौनि-विजोलिया के किसार्नोका 
नेतृत्व करने की. उन दोनों से प्रार्थना की 1. सेठ जमना लाल 
व्जाज किसान पंचायत आन्दोदन के स्वे-सुर्वा. चुने गए । पेठ 
जी मै हरिवाच्‌ उपाध्याय पर किसान पंचायत के नेतृत्वे का 
उक्तरदायित्व्तौपा। ` 

किसान पंचायत जान्दोलन में सेठ जी मौर उपाध्याय्जा 


वँरपमाणिषावाद-स वष 
{ प वण व 


सष गया । यहं सृतयो किसानों फर. भू 
संव मे किया शया.या । सत्याग्रह मे कीष्छधेः 
क्िजो किसान अपनी जमीन से किसी कारण रि 


कै कारणया किसी पडत म फंसकर अपनी जमीन खो वैठे है, वे 
सव अपने-अने खतो मे चले जाएं गौर हल जोतना आरंभकर 
1 वर्माजीके नेतृत्व मे सभी किसान अपनी-अपनी खोई हुई 
जभौनौं पर गद भौर हल्‌ चलाना भारंभ कर दिया । ट्किनि के 
कर्मचारी, सेना पुलिस किसानो के स्वामियों पर लाटी, उण्डा, 
भाल, फरसा, रिवालवर, वन्दुंक लेकर टूट पड़ । किसानों दारा 
दव भोतने के कम मेने किसान घायल कर दिए गए । वर्माजी 
को इसी दिन गिरता कर लिया. गमा । दो-सौ किसानों कौ 
गिरफ्तारी हुई । दो सौ मे चालीस को वृ्दीगृह्‌ मे रखा गया 
साकी सभी मवत कुर दिए गए) वर्माजीको छः महीने का 
करावा का दण्ड{मिला। ` शि 
: किसानों कै व्यापक सत्याग्रह को कुचलने के लिए विजौलिया 
भे ं्ेची सेना.की वटालियन ओर पुलिस के जत्थ चारों भोर 
भे प्रिर गए। हरिवावूं उपाध्याय पर मेवाड़. प्रवेश के निए 
पार्वेदी लगा दी गई { विजोलिंयः मेँ नेताओो- कां ना नियभित 
रूपभे भारभ हो गयां । सत्याग्रह .दिरनोदिनं वदता ही गया 
किसान भौर नेता सत्याग्रह करते रे ओर उन सृवकी गिरफ्तार 
कं सिलसिला चनतताः ही रहा 1 मेव्राड़ से निर्वासित रहकर 
हैरिवोवू उपाघ्याये जी ने मेवाड़ सरकार कौ किसानों की जमीन 
सोटाने के संध पतर भेजा । हरिवावू जी के पत्रक सुनवाई 
भेचाड सरकार ने कर्ती । किसान आन्दोलन की समस्याओं का 
समाधान करने ओर किसानों को अपनी भूमिका अधिकार 
दिलाने यं भार मेवाड़ सरकार ने -लक राज्य सरकारोदे 
दिया} मिले मारतीय दे लोकं राज्य परिपद ने एकं जांच 
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मिति गरित की । हरिवावू उपाध्याय जी ने महात्मा गाधी 
ने विजोलिया में ठिकाने के सो्गों द्वारा ह्यो रहै दानवीय 
पत्याचारकी जानकारी दी। महात्मा गांधी के निदेश परप 
पदन मोहन मालवीय जी ने तत्कालीन समय के मेवाडके प्रधान 
त्री सर सुखदेव प्रसाद को पत्र भेजकर आगे के कायं क्रमौ पर 
ममल करने को कहा । सेठ जमना लाल बजाज उदयपुर गए \ 
स समय तक लोक परिपद की'समिति ने विजोलिया से संबंधित 
पमस्याओं की जांच करने की दिलचस्पी न ली । एक प्रकार से 
जाचका काम स्थगित कर दिया गया । ट 

20 जुलाई सन्‌ 1931 ई० को उदयपुर क महाराणा तथा 
सुखदेव प्रसाद के वीच एक भेट वार्ता हुई भौर समक्षौते की रूप 
एवा तैयार की गई । समञ्लौते के फलस्वरूप आपोदारों को जमीन 
नीटाने की सुचना दी गई । किन्तु जमीन लौटाने के संवंध भे कोद 
पदम नहीं उठाए गए । केवल सत्याग्रही वन्दी से मुक्त कर दिए 
गए । । 

जमीनौ को न लौटाने की स्थिति मे श्री माणिक्यलाल वभा 
केसानों के एक प्रतिनिधि मण्डल के साय सुखदेव प्रसादसे भेट 
करने के लिए उदयपुर पदे 1 सर सुखदेव द्वारा वर्मा जी को 
ग्दयपुर में ही बन्दी बना लिया गया। उन्द कुम्भलग्न 
जाया गया ओर नजरवन्द कर दिया गया] 

सन्‌ 1933 ई० भ वर्म जी नजरबन्दी घे मुक्त कर दिए गए 
मौर तुरन्त उद मेवाड़ से बाहर हकर निवि होने को 
निवशकर दिया गया। ष 

वर्मा जी के निर्वासित होते ही उनकी धर्मपत्नी श्रीमती 
नाययणी देवी एवं पत्र सत्येन्द्र पत पर विपत्ति फा पहाडदूद 
पदा 1! अपने पतिते यलग उद ममतामयी मांने अनेक दुःपमीर 
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के मभाव मँ सव्ये की मृत्यु हो गई । धुव वियोगस्ते पीडित 
नारायणी दैवी ने अपने कजे पर पत्यर रख लिया । नारायणी 
देवी के ओं बहु-वहकर विद्रोह की चिगारियां भडकाने के सिए. 
जागरूक हौ उठे। वर्मा जी पर संगरजी राज्य का नुरम बदृता ही 
गया 1 उन देवली से घसीटते-षसीटते मेवाड़ की सीमा तक लाया 
गया । वही उन निरवस्तर कर एक वृक्ष में वांधकर कोते 
पीटागया। फिर भी वे टस से मस नही हए । भाजादी का दिवाना 
माणि्य लाल वर्मा अंग्रेजी सरकार की सभी प्रताड्णाओं को 
सहन करते हुए भारत की भाजादी की चीतकार करते रहे । 
अग्नी पलिस के मानवीय अत्याचार से वर्माजी के शरीर 
कै एक-एक अंग न पीड़ा मौर ददं होने लगा । वे लीवन भर 
शारीरक पीड़ा से पीडित रहे! वर्मा जी पर हए भमानुपिक 
भत्याघार की निदा महात्मा गाधी ने अपनी हरिजन पतिकाभे 
थी। श्री माणिक्य नालं वर्मा पर देशद्रोह का मुकदमा दायर 
क्रिया ग्या । अदालत मँ दौ वषँ की प्रजा सुनाकर उन्हे कुम्बल- 
गढ कौ जेल मे वन्द कर दिया । कुम्बलगढ्‌ जेल भँ वमा जी दिनों - 
दिन शारीरिक पीड्‌ से जज॑रित होते गए । वसौ हालत मे उन्दै 
अजमेर जेल भेज दिया गया । सन्‌ 1940 ई० में वे जजमेर जेत 
भुक्त कर दिए ग। 
सन्‌ 1940 ई के बाद महात्मा याधी ने वर्मा जी को मेवाड़ 
भरजामण्डल को स्थगित करने की सूचना जी 1 सन्‌ 1941 ई 
मँ उदयपुर भे प्रजामण्डल का जधिवेशन बुलाया गया 1 भधिवेशन 
की उध्यक्षत् वर्मा ली ने को 1 सन्‌ 1942 ई मे वर्म जी भारत 
छोडो आन्दोलन म कृद पड़े । सन्‌ 1942 ६० भे उन पुनः बन्दी 
वना लिया गया । सन्‌ 1940 ई० के लगभग वर्मा जी नेल से 
मुकत कर्‌ दिए गए! क । क 
शरी माणिवय साल वर्मी के साय उनकी धर्मपत्नी 
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नारायणी देवी के जीवन का इतिहास जुडा हुभा है । श्रीमती 
नारायणी देवी एक देवभक्त महिला थी । वह मध्य्‌ प्रदेश के 
सिगोली नामक गांव की थी। वह्‌ राजस्यान के भद्र नागरिक 
वर्माजी ते व्याही गई थी) श्री माशिक्य.लाल वर्मक षाय 
नारायणी दैवी नै अंग्रेजी सरकारके विष्ट तां गए इभी 
आन्दोलनौं मे भाग लिया । विजोलिया के किसान आन 
लेकर सन्‌ 1942 ई० की कान्ति तक नारायणी देवी भपना सि 
योगदान करती रदी । वे भी कई वार गिरफ्तार होकर जेल ग६। 
अंग्रेजी सरकार फे जुर्म से वार-वार संव्रस्त होती रही । विमो 
लिया आन्दोलन भें भौमती नारायणी देवी कौ भी कुम्बलग्ड म 
वन्दी बना लिया गयाथाः। अग्रेजी सरकारनेयर्माजी कीसारी 
जायदाद कौ जन्त करलियाथा,। < क्र 

सन्‌ 1944 ई मे श्रीमतो नारायणी देवी न -महात्मा जौ ¶ 
आदेशो को राजस्थान मेँ साकार रूप देने का प्रयत्न कि । तः 
श्रयम देवी नी ने भीलवाडा मे महिला आश्नम संस्था की स्यापना 
कर नादी जागृति का प्रथम केदम उठाया । इस महिता आधरम 
म महिलाओं को भारतीय संस्कृति से संस्कारित विया, नान 
प्रदान किया जातादै! यह्‌ संस्याजाज भी नारी शिक्षा, ओर 
नारी संस्कार कौजगानिका काम कर रही दै। धीमती नारायणी 
देवी नै राजस्यांन की बने भीर्लो मे समाज सुधार केकर्दवाप 
करिए ये) बिड जातिं मौर मादिवासी जातियों कौ उन्ठ 
करने के लिए उन्दौनि भिम जाति उथोग केर, आदिम जात्‌ 
छात्रावास, तया आदिवासी वन सहकारी समिति इत्यादि # 
स्थापना को । 

भारत की स्वाधीनताके याद भो सन्‌ 1970 ई० में श्रीमती 
नारायगी देवौ राजस्यान विधान चभाद्वादा मनोनीत हकर 
राज्य शभा फो सदस्या चुनी गईं 1 मद्यराकौ वेजरमूर्मिम धी 
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माभिव्य लाल वर्मा ओर श्रीमती नारायणी दैवी नेभारतकी 
गामी के समय अग्रेनो से टक्कर लेने के लिए विप्रो जौर कान्ति 
काजौ वीज वोया वही राजस्थान के लोगो मे जागृति की हुंकार 
वनकर छा गया । ओर उन दोनों के आदर्शो की च्योतति शिक्षा 
ओर स्ति की दीप.शिखा को जलने भे-सक्रिय होती रदी 1 
उन दोनों कौ देश सेव, त्याग ओर कीति को कभी भारतके 
इतिहास के पृष्ठो से मलय नही किया जा सकता) दोनो ही महान 
विभूतिं कौ अमर ज्योति आज भी मरुधरा की भूमिपर 
आलोकत हो रदी है); - 


ठाकुर कुखल सिह 


सन्‌ 1924 ई० मे त्रिटिश सत्ता के विरुद्ध आन्दोलन कौ ज्वालाः 
मुखी पर राजस्थान आ गयाथा 1 अलवर जिले कै नमूना 
गांव के बाद भलहार लोना गांव मान्दोलन की भग मनत 
उठा । अलवर जिले के इस आन्दोलन में मलहार लोनाके एक 
आन्दोलनकारी ठाकुर कुशल सिह ये ! ये जमीदार खानदान म 
चेदा हृए थे । मलहार लोना' गाव के वीरो मेँ इनकी गिनती होती 
थी। 


सन्‌ 1924 ई० में अंग्रेजी सरकार ने माल गुजारी मेँ पचास 
प्रतिशत वृद्धि कर गरीवौं के ऊपर शोपण करना शुरू कर दिया । 
मलहार लोना के शेखावत राजपूत जमीदारो भीर क्रितानों की 
अंग्रेजी सरकारकी आधिक नीति बिलकुल मच्छी नही लगौ । 
शेखावत राजपूतों ने भपना एक सगठन यनाया । उस संगठन 
मजदूर, बेतिहारौ, किसानों भौर शोपण से पीडित छोट 
जमीदारोंको शामिल किया गया! जन्दोलन की गरतिविग्र 
तेज की जाने तमी । आन्दोलन का पहला कदम यहा कि 
माल गुजारी मे पचास प्रतिशत वृद्धि के विरोधमें जोर-शोरद 
आन्दोलन शुरू कर दिया जाए । शेखावत राजपुत जमीर 
अौर किस्रानों मे 50 प्रतिशते माल गुजारी की वृद्धि के विरश्ट 
आन्दोलन छेड़ दिया । मलहार लीना के भू-राजस्व अधिकारी, 
कलक्टर, पटवारी भादि असंतोप प्रकट करने लगे) भूमिकेये 
ठेकेदार अफसर आर कर्मचारी के चित्त में किसानों कैः हित की 
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` वात विलकुल नहीं आई । उन लोगो को मलहारलौना गांवके 
जमीदारो ओौर किसानों द्वारा आन्दोलन की सूचना मंग्ेजी 
सरकारकोदेदी।त्रिटिश सरकार के अधिकारी मलहार गाव 
कीओर भते लगे मौर एक-एक आन्दोलनकारी पर नजर रखने 
क । फिर भो वहां ॐे आन्दोलनकारी आन्दोलन मेँ सक्रिय होते 
गृषए्‌ | 
महार लोना गोव के शेखावत राजपूत जमींदारो भीर 
किसानो के आन्दोलन का दूसरा कदम यह या क्रि गांव के आस- 
पा मवेशियों फे जितने चारागाहरहै मौर चारागाह केल्पमें 
जितनी प्रती भूमि टै उन स्वकौ रक्षा करमे का प्रयत्न किया 
जाए। (४ 
्रिटिश अधिकारियों से मिले हुए जमौंदार, जमीन के दलाल 
के हाय रोक दिए जाएं । ठाकुर कुशल सिह ने चरागाहके रूपमेँ 
भयोम को जाने वाली परतीभूमि पर जयरदस्त कव्ना करनेका 
विरोध किया भौर शेषावत राजपूतों के आन्दोलने सक्रियता 
बरतने लगे शेखावत राजपूतों की दृष्टि मँ किसानो कौ धरती 
उनकी मा थी । भौर उन्दने उस मां के ऊपर मधात पहंवाना 
ओर माघात पहुंचाने वाते लोगों के रयो को कभी पसंद नहीं 
क्रियाथा। 
16 मई सन्‌ 1925 ई० को ग्रेजी सत्ता के हथियार मलहार 
गाव पहुंचने लगे । अंग्रेजी सेना कौ तोषो भौर मशीनगनो 
की कत्तारं मलहार लोना याव मे विछ गई 1 चारों गोरसि अंग्रेजी 
सैनिकोने ्रामीणों कौ घेरलिया। यहां तक की ब्रामीणोको 
पानी पीने पर भी रोक लगा दिया गया 1 किसी भी ग्रामीण को 
धर घे नहीं निकलने दिया गया 1 जो मान्दोलनकारी भपने घरों 
निकलकर गांव कौ सङ्क पर आ गए उन्हे गीवियौ से भून 
दिया गया था। मशीनगनों से निकल-निकलकर दन-दनाती हई 
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गोलियां गांव के सी, पुटप, वच्चे, वदे, युवक सभौ को क्षत-विक्षत 
करने लगौ । ठकुर कुत सिह ने प्या ते मरते हुए प्रामौणोकी 
करण पुकार सुनकर ब्रिटिश अधिकारियों भौर अपरेजी सेनाके 
संनिकयसे प्रार्थना की कि "प्यास से व्याकुल गांव वालों कोकम- 
से-कम पानी षीनेकी तो आप लोग दूट दे ।” विन्तु उनकी प्रथिना 
का उत्तर अंग्रेजी सेनिकों की मणीनगनो से निकलती हुई धाय- 
धाय कौ आवाज थी। मफीनगन की दनदनाती गोलियां ठाकुर 
वुशल सिह्‌ के हृदय.को छलनी करती हू्ई निकल गई उनके साय 
आर ग्रामीणों परभी मभीनगन कौ गोलियां चली मौर ठाकर 
कुशल सिह के साय वे भी शहीद हौ गए। राजस्थान के इस युवा 
विप्लवी को भारत का इतिहास कभी नही भूलेगा 1 व 


ल्लहीदमूरजी 


खन्‌ 1924 ई० में राजस्यान का करिसान-गान्दोलन तेजी पर था। 
णो किसान जमीदार अंग्रेजी सरकार की आधिक शोपणवादी 
मीति को समन्न गए येवे सव इस आन्दोलन मँ भाग ले रहे ये। 
जमीवासें किसान के साय राजस्थान के कई जिलों की जनता 
भी आन्दोलन मे भाग ले रही थी । जिला अलवर का संतलपुर, 
निमृचना गाम किसान-कान्ति का केन्द्र वन चुका था । 
व गांव में भूर जौ किसान-कान्ति के अगुवा थे । उनके 
पौरे सैकड स्री, पूरपये भूरजी के पिता श्रौ केशोरामये} भूर 
भीमे वचपन से श्रामवासियो के ऊपर अंग्रेजी शासन का अत्या 
चार देखा था । भूरजी ते वचपन मे ही भन मे ठान लिया था कि 
एक दिन अंमेजी-शासन से उपजी हुई आधिकनयोपण को नीति 
कै विरुद्ध ल्क किसानो को विजय दिलानी होगी । तभीचे चे 
रोव कै लोभं के सामने भाद हुई समस्याओं पर ध्यान देने ओर 
उन सवकौ समस्याओं का निराकरण करने मे भपना अथक 
परिम लगते । सं्लपुर तथा अगसपासके गावि के लोगो स 
उन्हे सह्मोग मिलता या । किसान-आान्दोलन के मरताों दारा 
तेपार किए गए कार्यों को भूरणी ने व्यावहारिक रूपभे ढालने 
को प्रयासि किया । | 
` सन्‌ 1924 ई° के फाल मे अंग्रेजी सरकार किसानों कै लगान 
मँ दिनोदिन युद्धि करटी द सई ! नि्तानोसे वेगारलेना ग्रेजी 
शासन का मनो धरम हो गयाया। जो किखान ठीक ये लयान 
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नही देते, वेगार देने मँ भानाकरानी करते उन्दँ कड़ी से कड़ी स॒जा 
दीजाती। ठिकानेके कर्मचारी, अफसर पटवारी वड़-वडे सामंत 
किसानों के ऊपर तरह-तरह से जुल्म करते । अंग्रेजी-शासन की 
अनाचार की नीतियों से संतलपुर के किसान दुःखी ये । 

सन्‌ 1924 ई० में ही संतलधुर निमूचना तथा अन्य गव 
कै नवयुवको, वच्चो, वृढो, महिलाओं ने अग्रेजी-शासन के विरुद 
आन्दोलन करने का विचार किया। किसान-आन्दोलन के 
नेताओं के निदेश से भूरजो अपने आन्दोलनकारी साधिके 
साथ आन्दालन में कूद पड़े । शेवावत राजपूतों ने भू-राजस्व मे 
50% वृद्धि का विरोध किया । मवेशियों की चारागाह की भूमि 
पर अंग्रेजी सरकार के अधीन छिकिनेके लोगोँके कन्जेका 
विरोध फिया। एक वर्पं तक नियमित रूपसे गांवमें सभाकी 
जाने लगी । गांव के नौजवानों को आन्दोलनं भागतेने को 
आमंत्रित किया जाने लगा । वहत से मनचले जवान किसान 
आन्दोलन के कार्यक्रमो मे भागेन लगे] ४ 

16 मई सन्‌ 1925 ई० का दिन संतलपुर मेँ कयामत लेकर 
आया । उस दिन करिसरान-आन्दोलन के आन्दोलनकारियों दारा 
एक विशाल सभा वृदलाई गर्ई। गांव के लोगों का एक जुतू् 
निकाला गया था। भूरजी जुलूस के भगे-अगे जुलूस का नेतृत्व 
कर रहे थे। अगप्रजी शासन की धुड़सवार पुलिस अस्त्र-शस्व से 
लैस होकर विना कु समञ्चे हए मशीनगन एवं तोपों से गोली 
चलाने तमे । गर्मी के मारे, प्यसि के मारे लोगोंके प्राण पहलेसे 
ही तड्परहेथे।! उस पर उन पर गोलियों की वर्पाने अनेक 
किसानों के प्राणने लिए । "पानी-पानी' की अगवान लम्रति हुए 
कई यच्चे काल-कवलितदहो गए । शरुरजी भी गोली के शिकारहो 
५ संतलपुर गांव मेँ आजभीवीरभूरजी की समाधिवनी 
इई है1 


शहीद सीता देवी 


ग्या कौ धरती ने अनेक वीर-नादियां वैदाकी दहै) उन 
वीरे नारियों के करम ओर कीति भारतके इतिहास कां 
अध्याय उज्ज्वल है । राजपृतानौं में एक रेसी नारी भी जन्भीं 
सौ श्रिट्शि-सत्ता से जकडे हए भारते को स्वतंत्र कराने का दृद 
संकत्पक्तेकर कान्ति के यज्ञकड मे कूद पड़ो ओर आहुत हो गई । 
उ्तनारीकानाम सीता देव थी । 

न्‌ 1904 ई&० मे जिला अलवर के निमूचना गांव में सीता 
देवो काजुन्म हा था । रावत राजपूतों का यह्‌ गाव सदासेही 
बीर द्यो ओरवीर नारिं कारगावथा। दसी यावके 
सपूनाय किसान की बह लाडली वेदी थी। गांव भे ही उ्षकी 
मिक्ाका्रवेध किया गया । दिनोंदिन बह देश-दुनिया के वारे 
पके लगी । किसान आन्दोलन के नेता भूरी के संपर्क मं 
वे आई । भूरजी से उन गुलाम देश भारत को माजादे करनि 
प्रेरणा मिली । ग्रामवासि्यो के अधिकार की उनके हृदयम 

चेतना भगो । ण्यो-ग्यो उसको उस्न वदन्ती गई, उसका अमुभव 
बहता ही गया । वह्‌ अपने व म जव वेवस-गरीव किसानौं 
प उकने के जुलम को देवती, उन ठिकाने क लोगों ्ारा किसानों 

यमन जायदाद का अपद्रण होते उरक आंख देखती तो 
रका दिल पसौभ जाता । उसका मन गवाह देता र्यो न ब्रिटिश 
पाके इश पर नाचने चाने चिकन के लोगो को चकनाचूर 
भरद । भूरी उसके पास नियमित रूप से आते मौर किसान- 
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करन्ति के कार्यक्रमों को वतलाते । करिसान-कान्ति के सत्याग्रहियो 
की कतार मे सम्मिलित होकर समये-समय पर वह भी सत्या- 
प्रह करती । किसानों को अपना अधिकार दिलाने का नारा 
लमाती । सीता देवी की यह भावाज गांव क छोटे वड़े किसानों 
कै स्युख अपनः अधिकार वायस करने को जागरूक करने लगी ॥ 

16 मई सन्‌ 1925 ई० के दिन निम्‌चना गांवमें किसानों 
की एक विशाल सभा का आयोजन किया गया ! ोखावत जमी- 
दारो ओौर किसानों का सत्याग्रह भारभ दहो गया। सीतादेवी 
गव के जमींदायें ओर किसानों के सामते सिह रिहनी के समानं 
दहाडती हुई बोली कि “हम सव किसी भी स्थिति में दिकानिके 
लोगों को लगान नहीं देगे । चारागाह-भूमि पर हम सवका 
अधिकार रहै! भपने अधिकारकी रक्षा करमेमेंहम सव प्राण 
भवां सकते है किन्तु अधिक्रार करो गैर हाथौ म नीलाम्‌ नही 
करेगे 1” सीता देवी की आवाज का प्रभाव ग्रामवासियों पर पड़ा। 
उन्दने अधिक संस्या मँ होकर ग्रामवासी किसान सत्याग्रहमे 
भागलेनाआरंभकरदिया। 

16 मई सन्‌ 1925 ई० के दिन दही निमूचना ग्राव को 
सरकारी-तंतर के अधिकारियोंनेषेर लिया। त्रिटिणसैनिकोंने 
सत्यग्रहियों को तीतर-वीतर करने के लिए गोलियां चलाई । 
अनिक सत्याग्रहौ घायले हो गणु मशीनगने ओर तपे चुन-चुनकर 
किसानोंको मारने लगी) सीता देवी भी गोलियों के वीच कहां 
वचती । अगरेजी सैनिकों की गोलियों ने उसके भी प्राण ते लिए। 
ओौरवे वही शहीद हो गं । 


शहीद जमना बनिया 


राजस्थान मं अलवर जिले का निमूचना साव जज भी खन्‌ 1924 
ई किसान मान्दोलन के इतिहास को ताजा किए हुए दै । 
सन्‌ 1924-25 ६० मे इस गाव के कई क्रान्तिकारी किसान को 
उधित यधिकार दिलाने, ग्रामीण मजदूयो की वेगारी प्रया हटाने 
दीन-दित किसानो की भूमि का अपहरणं करगे के विरोध में 
विन आन्दोलन शुरू करने के सिए आगे वदे ! इस गांवके 
ऋन्तिकारियो भ जमना बनिया अग्रणी ये । 
सान रं बदा गर्‌ 50% अप्य के वि सेध में मौर मचेशियों 
चराग षर वलपूर्वकं अधिकार करने तथा त्िटिश सत्ता के 
अधिकारियों तथा उने मिले हृए सामन्तो, जमींदारौ, भूमिके 
दार्व सैदूल मेट आसर के द्वारा होते ए अन्याय का 
नहते दमन कि । निमूचना गांव के किसानो के संगठन में 
नेतु देते हृए उन्होने मीव के एक सच्चे ग्रामीण नेता दोनैका 
परिय दिया । सन्‌ 1924 ई० भे ही वे निमूचना गाव मे दिन 
भिदि किसानों कौ सभाएं करने लगे । जुलूस निकालि जाने 
सभे किमान आन्दोलन मे काम करने वलि लोगों को सदस्यता 
दौ गई) दनम से अधिकांशं शेखावत राजपूत ओर नमीदार थे । 
16 मई सन्‌ {925 ई° का दिन निमूचना गौव के चिष 
भयानक दिन या \ उस दिनं किसान जन्दोलन के नेता ने 
गिमूषना मावे एक सभा का आयोजन क्रिया धा ! अचानक 
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मशीनगनौं भौर तोपयानों से लैस अंग्रेजी सैनिक गांव फी तरफ 
बढ़ने लगे ) देखते दी देपते संनिको ने गांव को पेरत्तिया। गव 
मे आतंक फल गया 1 लोगं मपने-अपने घरों मँ जाकर छिप गए । 
श्रोप्म काल कौ वेला म लोग पानी विना ध्राही मान-्ाही मान 
करने लगे निर्दयी अंग्रेजी सैेनाने प्रामीर्णो को पानी पीनेषर 
प्रतिवेध लगा दिया था! प्यास से तड्पते ग्रामीणों पानीकी 
मांग की तो उसके वदते उन बन्दरक की दन-दनाती मोलियों 
ओर मणीनगनों से उगलती भाग से ग्रामीणोंकौ जलाकर खाक 
यार दिया । जमना वनिया फे ऊपर मशीनगन की गोली चली जो 
उसफे शरीर येः मार पार हो गई। जमना वनिया के साथ उनकी 
अपनी वहूना सीत्ता भी मशीनगन की गोली से एहीद हो गई । 
निमूचन गावि के टस आन्दोलन में अनेक लोग ग्रष्ठीद हृए ये । 


क्रान्तिवीरः दामोदरदास राटी 


वीरभसविनी भरमि राजस्थान में ह्र काल, हर युग मे धनेक 
बीर पुव्रोभौर वीर वाला ते जन्म लिया है) क्रान्तिवीर 
दामोदेर दास राठी भारतीय राष्टरीय-मान्दोलनं के कर्मवीरये । 
उन्होमे सदा इस देश का उदार चाहा भौर भारतकौ अगरेजों 
ॐ हाथों से मूवत कराने के लिए आजोवन लते रहै । उन्होने 
द कान्ति ही नहीं कौ वरन्‌ करान्तिकारियो को सही-पथ 
शने देकर राजस्थान की कान्ति को अग्रसरित किया । 
कान्ति-पय के राही दामोदर दास राटी का कमे केच व्यावर 
भ । किशोरावस्या से ही उन्होने अग्नो की पडयभरकारी 
गतियो को परवा था । भंगेन कसे-कंसे राजस्थान को अनपद्, 
गवार, भोलीभालो जनता को डरा धमकाकर भनेक स्यासतों 
राज, रजवाढ़ं को अपने मे मिलान की कंसे-कंसे चाल चलते 
दै 1 की इन शोपकः नीतियों से उनके मनम देश की 
नता कौ भावना पैदा हुई ओर करन्ति के जोवित्त-पथ पर 
भत पड़े। उस समय छान्ति का जीवित पथ सणस्व रान्ति का 
भयास पथ पर चलकर भारत के वेगाल, विहार, पंजाब, 
उततर प्रदेश, मध्य परदेण, महाराष्ट, असम के वीर-वाुरे वदु, 
्वास्वर, तोम, वम, हयगोे तैयार करने लगेये। उनका 
उदर्य सशस्तर-कान्ति से भारत भूमि को जाजादकरानाथा 1 
इसी उदय को तेकर दामोदर दास राठी भो सस्व “7 
ष तैयादे करने ले । वे स्वयं वंदुके तैयार करने लगे, वेदक 
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कारतूस भरना, बेदुक के निशाने का अभ्यस्त करना भादि कर्यो 
भेंवे निपूण्र होते गए 

शस्व-निर्माण के साधनो की सहायता तत्कालीन समय कौ 
देशौ रियासतौं के देशभवत राजा्ओं ने उन्द देना आरभ कर 
दिया । उन राजाओं मे बीकानेर के गंगापिह्‌, उदयपुर के फतेह 
सिह, कटा के उम्मेद सिह थे । राजे महाराजे दामोदर दास राठी 
को मौर भौ कान्तिकारी-योजनामों मेँ गुप्त रूप में सहायता करते 
ये। 

दामोदर दास राठी एक सहृदय व्यवितत थे । कान्तिकापिों 
के सम्मान के लिए उनका हृदय खुला था । किसी भो प्रकारकी 
विपत्ति के समय करान्तिकारियों को तन, मन, धनसे सहायता 
परहुचाते ये । भूमिगत-अवस्या मे कायं करते हए घान्तिकारियो 
को वयै अपने धर पर्‌ रखते ये । उनके लिए भोजनादि कौ व्यवस्या 
करते थे ! उन सवका खूव आतिथ्य करते थे । भूमिगते क्रान्ति- 
कारी उनके पास आतिये भौर क्रान्तिकारी-ोजनाओं पर विचार 
विमं लेते ये तथा उनसे कान्ति ओर विप्लव का मार्गदर्शन 
करते थे । वे क्रान्तिकारियों फे सच्चे दोस्तये । 

जयपुर मे अजुंनलाल सेठी ने जैन वद्धेमान विद्यालय की 
स्थापना की धौ 1 विद्यालय के छात्रों भे देशत्रेम, राष्ट्रीय चेतना 
तथा विदान की भावना जगाद जाती थी) जैनं वर्धमान 
विद्यात्तय क्रान्तिकारियो, विप्यवियों की कान्ति काकेन, 
वहां एक क्रान्तिकारी दल कौ स्थापना कौ गई थी 1 क्रान्तिकारी 
दल मे णाहपुरा के केसरी तिह वरहट, राव गोपाल पिह, 
दामोदर दास राठी, भूपरनिह्‌ जो आगे चलकर विजय वह्‌ पथिकः 
केलामसे परसिद्ध हए, दत्यादिये । छात्र दामोदर दास रादी 
ऋनन्तिकारियों को समय-समय पर स्कूल भे गुप्त ख्य से शस्यास्् 
शिण देतेये । दामोदर दस्र राठी क प्रयास से सोग-सेन 
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नये-नय युवक कान्तिकारी दल भे सम्मिलित होते ये । 

पसि ने अजमेर मे सशस्व-कान्तिकारियों को नेतृत्व 
भदान क्रिया था। सन्‌ 1913 ईन मे अजमेरमें वीर भारत 
समाज" नामक संस्था कौ स्यापना हई थी । वीर भारत समाज 
भ भी कान्तिकारियों को अस्य-एस्व की शिक्षा मे निष्यात करिया 
जाताथा। दामोदर दास राी "वीर भारत समाज, से संवद्धये। 
नत निकालकर वीर भारत समाज के क्रान्तिकारी किया- 
कलापो मे भाग सेते ये} 

21 फरवरी सन्‌ 1915 ई° को सारे भारत के क्रान्तिकारियों 

ने सन्‌ 1857 ९० फे सिपाही विद्रोह की तरह ही दुसरा सिपाही 
विद्रोह की. योजना बनायी थी । 21 फरवरी सन्‌ 1915 ई० को 
विद्रोह" कौ आग भड्काने का दिन निरिचित किया गया था । 
किन्तु एक, देशद्रोही सिपाही ने अंग्रेजी सरकार को "विद्रोह" के 
गृपत रहस्यो की जानकारी दे दी । अंग्रेजी सरकारने सस्ती से 
इस.बिदरोह्‌ को दवा दिया ओर प्रमुख स्थानों के विद्रोहियों को 
गिरफ्तार कर लिया । 
'. ' राजस्थान में स्थान-स्यान की फौजी छावनियों की भारतीय 
फौनोंमें विद्रोह". की आग सुलगाने तथा फौजी छावनियों पर 
कम्ना करने की ज्ञिम्मेदारी राव गोपाल सिह, भूपर्सिह, दामोदर 
दास्‌ रार प्रभृति क्रात्तिकारियों को सौपी .गरई थी । कऋन्ति- 
काियोके विद्रोह की योजना सफल नहीं हयो सकी 1 सभी क्रान्ति 
कारियों कौ कंदी बना लिया गया । दामोदर दास राठीको 
करान्तिकारियों के साय टाटगढु मे नजरवंद कर दिया गया था । 


चाहीद ठाकुर सुश्जन सिह 


राजस्यान के अलवर जिला में स्थित विसालू गांव सन्‌ 1924 
ई० की किसान कान्ति को आज भौ नहीं भूला है 1 सन्‌ 1924 ° 
की किसान करन्ति कै नेता इसी गांव के शकु सुरजन र्हि थे। 
वै शेखावती राजपूत कूल से सम्बन्धित ये। उन्होने अं्ेनोंते 
किसानों की भूमि की रक्षा के लिए लड़ाई तडी थी ओर किसान 
कान्ति मे भपने रक्त की वलि चढ़ाई थी । 

उाकुर सुरजन सिह का जन्म काल सन्‌ 1894 ई० माना 
जाता है। विसाल्‌ गांव में रहकर वचपन से उन्ोने अंग्रेजी सरकार 
से मिले हुए सामतो के अत्याचार को देखा या । ठिकाने के लोगों 
द्वारा कपि भूमि मौर] चरागाह्‌ भूमि पर जवरदस्तो अधिकार 
कियाजारहा था। भूमि लगान मे 50% वृद्धि कर किसानों मेँ 
असंतोप फला दिया गया था । त्रिटिश सरकार एवं सामन्तवादी 
शोपण के विरोघ मेँ शेवावती राजपूत जमींदार भौर किसान 
आन्दोलन कौ तैयारी करने लभे । उस समय की किसान क्रान्ति 
कै वड़-वडे नेताओं का सहयोग भी उन्हँ मिला । ठाकुर सुरजन 
सिह्‌ ने विसाल्‌ गाव मे किसान कान्ति के नेतृत्व का उत्तरदायित्व 
अपने कन्ध पर लिया। 

सन्‌ 1924 ई० में लगानमें वृद्धि की प्रतिक्रिया स्वष्प 
अलवर जिले के कड गांव में किसान आन्दोलन भपना रंग जमाने 
लगा। उन गांवों में ठिकिनिकेलोगों का विध कियाजनि 
लगा । जगह-जगह सभां मौर जुलूस निकाल्ञे जाने लये ! किसान 
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भी येज-रोज सभा करते जुलूस निकालते भौर व्किनि के लोगों 
कै विरोधमें नारे-वाजौ करते ठाकुर सुरजन रिह किसान 
आन्दोलनमें सक्रिय भाग लेने लगे 1 

16 मई सन्‌ 1925 ई० की वात है विसालू गांव मे लमान 
मे वृद्धिके विरोधमं एक विशाल सभा बुलाई गई । सभाम 
आसपासके गाव के लोग भी आ-जाकर उपस्थित हो गए । सभी 
फिसान एक स्वरसे ठिकानों दारा परती शुम के अधिग्रहण के 
विरोध कौ.मावाज लगाने लगे कि तभी मशौनगनों ओर तोप- 
खानों ते लंस पुडसवार मौर पैदल सैनिकों ने पूरे गांव की चैरा- 
बन्दी कर दी गौर दनादन मणीनगनें ओर तोपें छूटने लगीं । 
कुर शुरजन सिह के साथ अनभिनत्त लोगों के अपर गोलियां 
चली । सवके सव वहीं शहीद हो गए, ठाकर सुरजन सिह ने 
अपना मतिदान देकर मातृमूमि का एक ऋण चुकाया । 


सन्‌ 1942 ई° का शहीद 
लक्ष्मण प्रसाद सिह 


भारत फी आजादी का इतिहास रक्तरंजित स्याही से लिखा 
गया है । भारत माता के चरणों पर एक-एक नवयुचक अपने खून 
का अर्ध्यं चढ़ते गए ओौर स्वतंत्रता की वेदी पर अपना शीश 
अर्पण करते गए। सन्‌ 1942 ई० भआते-अति तो लाखों ने 
स्वतंत्रता की लडाई लड़ी मौर प्राण न्यौछावर कर दिए ! राज- 
स्थानके क्रान्तिकारियों में रान्ति की आवाज बुलन्द कर मातु- 
भूमि की वेदी प्रर वलि चढाने वाले बलिदानियौं में लष्मण 
प्रसाद सिह भी एक थे। 
सन्‌ 1882 ई० में लक्ष्म प्रसाद सिह्‌ का जन्म वीकनिर नगर 
मे हुभा था। मरुधरा म वदती हुई क्रान्तिकी आंधी ने उन 
युवावस्थामें ह्कद्लोरा ओरवे क्रन्तिकी आंधीके साथचल 
पड़) युवावस्यासेही वे वर्पोसे वदती हुई किसान-क्रान्तिके 
नायको से प्रभावित हुए मौर अपने जीवन की अनमोल घड़ी को 
क्रान्तिकारी कार्यो में लगाने का विचार करने लगे । स्मय की 
गति ने उन्हे एक दिन उत्तर प्रदेश के मगुख में पहुंचा दिया । 
मथुरा मेँ रहकर उन्हनि वहां की क्रान्तिकारी गतिविधियों 
को निकट से देवा । उन्होने देखा कि कंगाल, विहार, महाराष्ट, 
दिल्ली के क्रान्तिकारी यहां भआ-अाकर अग्रेजी-सत्ता से मुकावला 
करने के लिए कैते-कैसे तरकीव निकालते! क्रान्तिकारी 
योजनाओं को कसे-कैसे वनाति ह । क्रान्तिकाियो के क्रिया- 
कलापने उन भौ मातु-भुमि की आजादी के लिएु जगरादिया। 


लक्ष्मण प्रसाद सिह : 65 


उस समय देसी घड़ी मा गई थी कि देश के लाखों नवयुवक, वच्चे, 
दे, महिलाएं भारत देश को जाजाद कराने को संकल्पवद्ध हौ 
गए थे । वह्‌ घड़ी सन्‌ 1942 ई° की घड़ी थी 1 

सन्‌ 1942 ई० मे संपूण भारतमें अंगरेजो, भारत छोडो" का 
नारा लमायाजा रहा था। प्रात प्रांतके क्रान्तिकारी अग्रेजोंको 
भारत से मने देश दृग्तंड जाने को विवश कर रदे थे । लक्ष्मण 
भसा सिह भी इसी उदेदय से सन्‌ 1942 ई० फी कन्ति 
सर्वस्व न्यौखावर करने को तेयार हो गए । वे एक-एक बृंद खून 
देकर भास्तको आजाद कराना चाहते थे । 

28 भगस्त सन्‌ 1942 ई० को वृन्दावन मे सरकारी वंगलौ, 
वपत, को, कचह्री के छत के अपर लह्राति हए यूनियन जैक 
उतारकर रा्टरीय तिरंगा फह्राने के लिए विशाल जन समूह 
उमदेपड़ा या} विशाल जन समूह जुलृस के रूपमे परिणतौ 
ग्या या तद्ष्मण प्रस्ता सिह हाथमे तरंगा लिए वेदेमातरन्‌ 
"इन्क्लाय जिदावाद' अग्रजो वापस जायो, भारत माता की जय 
कानार लगति हृए जुलूस के अगि-अये जा रहे ये कि भचानक 
भग्रनी सरकार कै पुलिस-दत के एक पुलिस अधिक्रारीनेउन पर 
गती चसा दौ । गौली लगते ही वे वही गिर डे भौर अमरत्व 
फो प्राप्त केर शहीद होगए1 


६ मुचा विप्लवी' 
भर दयाल 


युवा जीवन की उमे नदी की लहरो की तरह होरीर्है जोहर 
समय कु कर गुजरमे को तैयार रहती है । युवा जीवन कौ 
आकांक्षा हीयुगरओौरः काल के पृष्ठं पर क्रिसी भी समाज 
ओर देश को परिवर्तन का इतिहा लिखती रहती है । जित 
समाज ओर देश के नवयुवकों मे समाज ओर देशके परिवर्तन 
की आक्षाएं जगी है, वह्‌ दश पराधनता के वंधन से अवश्यही 
मुबेत हृभा है। भारत मेँ अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विप्लव का युग 
था। भारत के हजारों नवयुवक अग्रजो की पराधीनता से भारत 
को मुक्त कराने के लिए जागरूक हौ गए थे । जौर अंग्रेजी शासन 
से टक्कर लेने को संकल्पशील हो गए थे। उन नवयुवकों में 
राजस्थान के युवा-विप्लवी विशंभरदयाल थे। उन्होने अंग्रेजी 
शासन के अत्याचार का प्रतिरोध किया ओर भग्रेजी साम्राज्य 
चादको ललक्रारते हुए मातृ-भूमि की वेदी पर स्वयं को न्यौछा- 
वेरकरदिया। 

युबा-विप्लवी वि्चंभर दयाल का जन्मस्थान जिला अलवर 

का बहुरोड गांव आज भी विप्लव के दिनों की अमरगाया सुनाता 
दै। वचपन कौ अवस्था से ही राजस्थान के सामतो, भूमिपतियों 
कफो गरीय क्रिसानों पर अत्याचार ओर जुल्म करते देखते तो 
उनका मन क कर गुजरने को कर्टिवद्ध होने लगता ! उन्दे फिर 
मन मसोसकर रह्‌ जाना पड़ता । युवावस्थः में उन्होने जपने मन 

को दृढ़ किया गौर एक दिन विप्लवि्ो मे जा मितते। 


युवा विन्तवी--विणंभर दयाल : 67 


उनके विप्लव का क्षेत्र राजत्यान के दूर-दूर तक स्थं तक 
फंताहमाथा वे सांव के लोगों को भगेन साम्राज्यवाद कीं , 
कालौ करवूतौ पर ध्यान दिलते ओर.उन सयकौ विप्लेव करने - 
खोर सुका का प्रयल करते ¡ कभो-केभौ वे भारतं के.भन्य 
राज्यों कै विप्लविरयो के नेताओं के पास जाते ओर उनको वर्ने ८ 
गई विप्लवकारी योजनाओं मे भाग तेते । बंगाल, दिल्ली,-उक्तिर 
अदेश, पंजाव कै विप्लबियों से उनका संवंध जुड़ता गया । 

सन्‌, 1912. ६० मे विप्लवियो ने दित्ली भँ लाड हाह्गिके 
उपर वमुप्रहार कौ योजना वनाई! इस योजना में विगंभर 
दयाल ने भाग लिमा। लाई हाडिग पर वम फेकने की तारीख 
निरधित क गई । 12. दिसम्बर सन्‌ 1912 ई° को लाङं हा्िग 
रवम फकने वालो मं निशेभर दयाल भी ये । लाड हाडिग पर 
वेम फककर सभी विप्लवी भाग गए । विशंभर दयाल भो भागने 
चालो मेये । पुलिस उनके पौरो पड़ गई! 16 माच सन्‌, 
1931 ई° को वे पुलिस से थिर गए । पृलिस के साथ उनका 
जोरदार मकावला हुमा । वे वंदौ वना दिए गु । उनपर मुकदमा 
दायरक्या गमा भीर कदी करूपे वे दिल्ली की जेल मेँ रवे 
शएये । जेल मँ उन्हं अनेक यातनाएं दी गई । 25 म्ल सन्‌ 
1931 ई° को दिल्ली की जेल में ही पराण त्याग दिए 1 


निमूचना गांव का क्षहीद 
कन्हैया 


राजस्थान का जिला अलवर देशी राज्य ओर रजवाडों की कभी 
शासकीय भ्रूमि यी । सन्‌ 1857 ई० के सिपाही विद्रोह मे अलवर 
के विद्रोहियों न त्रिदश सत्ता से लोहा लिया या । अलवर फे कद 
जमींदार ओर नरेण अगेन से भी मिले हुएये जिसे कि 
अलवर में अंगरेजों को अपनी. आधिक नीति द्वारा प्रामीणोका 
शोपण्‌ करने का अवसर मिल गया या । सन्‌ 1897 ई० अति- 
अति अलवर फे किसानों के वीच यह प्रश्न उठाकर अंग्रेजी 
सरकार हारा किएु गए जुल्म ओर आधिक शोपण दुर करने 
वाला कोई जन्म भौ लेया या नहीं लेगा। ठीक उसी समय 
अलवर जिलेकेनिमूचना गांव भें एक विप्लवी काजन्महुभा। 
उस विप्लवी का नाम कन्दैयायथा 1 इनके पिता श्री उदमीनाद 
सच्चे देणभक्तथे। 

वाल्यावस्याकोपार कर कन्दैयाते ्ज्योहौ होशसंभाला 
त्म ही उनमें देण प्रेम जागने लगा । उस युवक ने देवा क्रि 
राजस्थान के वड़े वड़े जमीदार, किसान अग्रजो की मिली भगत 
से गरीव जनता की जमीन पर जवरदस्ती भधिकारकरने लगे 
है। अतरेजी सरकार की आयिक नीति कु देसी हो गरईदटै कि 
भ्मेरे जंसे युवक को अलवर के किसानों कै आर्थिक शोपण फे 
विरुद्ध आन्दोलन करना चाहिए ।'” कदं वर्पो तक कन्हैया यही 
सोचता रहा । किन्तु कोई उपाय उसके सामने नही जाया । 

सन्‌ 1924 ई° का काल आ गया उस समय तक भर-राजस्व 


निमूचना भाव का शहीद--कम्दैया ; 69 


म 50% वृद्धि कर दौ गृई थी इससे वेचारे गरीव किसान 
परेशान हो गए थे । कन्हैया को यह्‌ सहन नहीं हुआ । अलवर के 
युबरको ने भू-राजस्व की वृद्धि के विरुद्ध आन्दोलन करने की उनी) 
अक्षवर्‌ कै शेखावत राजपूत जमौंदार भौर किसानों ने भू-राजस्व 
की वृद्धिका विरोध किया 1 कन्हैया भी किसानों के इस आन्दो- 
सन मं कूद पड़ा । अलवर के श्चेवावत किसानों मौर जमीदासे 
के ताय रहकर आन्दौलनकारी कार्यो भे भाग लेने लगा 1 
अलवर के किकानों फे साय एक समस्या ओौरभीथीकि 
अरनी सरकार मवेशियों के चरागाह्‌ की भूमि पर कव्ना जमाने 
लगी धी। भगेन सरकार की यह हरकत कन्हैया को अच्छी 
ही सगौ 1 निमूचना गांव के आन्दोलनकारिरयो ने भू-राजस्व 
के बिरोध भे भू-राजस्व के कार्यालयों मे प्रदशंन किया । निमूचना 
व भे अन्दोलनकारियो ने एक जुलूस निकाला । कन्दैया भी 
ईस जुलूसमे शामिल हौ भया । 
यंग्रनी सरकार ने 16 मई सन्‌ 1925 ई० को निमूचना गाव 
के भन्दोलनकारियों का आन्दोलन दवान के लिए सेना भेन 
1 ंपरनौ सैनिक गाव वालों क मवेशियो के चरागाहुकी भूमि 
को मपे मधिकारमें लेने. लगे । गावो से कुरो से ग्रामीणों के 
पानी तेने पर भी प्रतिं लगा दिया गया 1 प्यास से लोग 
भाक्त हौ गए । तव भी अंत्रेनी सैनिकोने गाविके लोगौको 
४ परेशान करना नहीं छोड़ा । मशोनगरने जौर तोप गांवके चारौ 
मार वराग उगलने लगीं । आन्दोलनकारियों के. साथ कन्दैमा भी 
मागि उगते हए मणीनगनों फे वीच आ गेया ओर उसका शरीर 
इ हो गया । उसने निमूचना गांव मेही शादत प्राप्त 
सी | 


मिन्सन को हृत्या का षडयंत्र मौर विप्लवी 
रामचन्द्र नरहरि वापट 


सन्‌ 1930 ई० कौ कान्ति की लहर ने जहां राजस्थान के कृपक 
आन्दोलन को वढाबा दिया था वहां विप्लवियों ने विप्लवकी 
आग सुलगाकर वहां के नवयुवके विप्लववादि चेतना को 
जन्म दिया था] नवेयुवकों को विप्लव मे कूद पड्ने की परि 
स्विति स्वयं अग्रेजी सरकारनेपदाकीथी। 

अजमेर सन्‌ 1930 ई० के पहते ही विप्लवियों का केन्र था। 
कऋान्तिकारी विजय सिह पथिक, राव गोल तिहु ठक्रुर, 
माणिक्य लाल वर्मा, राम नारायण -चौधरी इत्यादि नेताओं के 
प्रयास से, अजमेर के किसान आन्दोलन में नई चेतना जगी थी। 
उनसे अलग विप्लवियों का एक दल ओर भी था। उस्न विप्लवी 
दल मेँ तरुण नवयुवक सम्मिलित ये। उस दल में श्रौ ज्वाली 
प्रसाद शर्मा, राम सिह, शी रामजी बन्धुये। विप्लवी दलका 
संगठन श्री रामच नरहरि वापटनेकियाया। 

राजस्थान की द्वेवलीमें वंगाल के अनेक विप्लवियो को 
लाकर नजरवन्द कर दिया था । उन विप्लवियों पर अंग्रेजी पुलिस 
पूणं अत्याचार कर रही थो । विप्लवियों के उपर अत्याचार का 
प्रहार अजमेर के युवकों फो सहन नही हुमा । अजमेर मरवा 
का दन्सपैक्टर जनरल मौर प्ि्ेज गिन्सन देवली जेल के कंदियो 
का दुश्मन हो गया चा 1 छोटे-छोटे याने लेकर वह्‌ कंदियौ पट 
तरह-तरह के जुत्मर करता था 1 तरट्‌-तरह से यातमाएं देकर 
फैदियो को तहू-लुहान कर देता धा! शी यमचन्द्र नरहरि 
यट ने मपनै क्रान्तिकारी साथिर्यो के सराय भिव्मनकौ द्त्वा 


रामचन्द्र नरहरि वापट: 71 


कौ योजना वनार्द। वापटने भिन्सनकी हत्या की जिम्मेवारी 
ली । 25 अप्रैल सन्‌ 1932.ई० को वापट रिवालवर मेँ गोलियां 
भरकर जिला मैजि्टेट के कार्यालय में पहुंचा । रिवालवर 
निकालकर भिन्न पर गोली चलानेकी व्योंदहीकोशिश्को 
करि रिवालवरजास हो गया । रिवालवर जाम होने के कारण 
ोक्षियां नहीं निकल सकी । वापट को तभी वही पर गिरफ्तार 
कर तिया गया ! भदालत ने उन्हे दस वर्पं की सजा सुनाई 1 सन्‌ 
1940 ई° मे कठिन सजा भगतन क वाद उन्मुक्त कर दिया 
गयाथा1 


प्राणमाय गरा की हृत्या मौर विप्लवी 
रामसिह ओर रमेदा चन्द्र ग्यास 


सन्‌ 1935 ई° मँ अजमेर का पुतिस विभाग करान्तिकारियो का 
शत्रु हो गयाथा। अजमेर का पुलिस उप-अधीक्षक विप्लवियों 
को वेन्दी वना रहा था। उसे निर्दयता पूर्वक विप्लविर्योँ को बन्दी 
वनाति देख भन्य विप्लवियो ने अजमेर के पुलिस उप-अधीक्षकप्राण 
माथ डोगरा की हत्या करने की योजना वनाई। ज्वाला प्रसाद, 
रामसिह्‌ गीर रमेशचन्द्र व्यासनेडोगरा कीदृत्या का दिनि 
निरिचित किया । एक दिन ग्यास जी डोगरा को सिनेमा दिखने 
के वहाने सिनेमा गृहं मेँ ले यएु । सिनेमा गृह्‌ पे लीरते हृए डोगरा 
पर धांय-धांय करती हई गोलियां चली ओर बह वहीं घायल हौ 
गया । डोगरा पर गोली चलाने काकामः राम स्सिहुनेकिया 
था 
डोगरा के साथी खलिलुहीन नामक पुलिस इन्सपैषटर पर 
ज्वालाग्रसादने रिवालवर चलाया । खलिलुदीन भी घायलहौ 
गथा। अंग्रेजी अदालत ने इस्र हत्या के मुकदमेकौ डोगरा 
शूदिग केसर नाम दिया। अ्रेजी पुलिस ने राम निह ओर 
रमेशचनदर व्यास पर सुकुमा चलाया ओर ज्वाला प्रसादकी 
नजरवन्द कर दिया गया 1 रमेशचन्द्र व्यास जी मुकहुमे से वरी 
हो शए। राम सिह्‌कोसतसालकीस्रजादी गरु । वादे उन्है 
काला पानी भेज दिया गया । सन्‌ 1938 ई० में रमेश चन्द्र व्यास 
मे अपना कायं क्षेत्र मेवाड़ को वनाया। सन्‌ 1942 ई० के 
भारत छोड़ो आन्दोलनमें वे वन्दी वनाए गए । आजादी केवाद 
सजमेर से राजस्थान के विधान सभा के सदस्य भी नियुक्त किए 
मए 1 वे बहुत दिनो तक राजस्थान परिवहन निगम के अध्यक्ष 
भीरहैये। 


ङाहीद बालिका कालीवाई 


राजस्थान के जिता डंगर धुर मं रास्तापाल नामक एक गाव 
है 1 उस गाव भे गाज भी एक कुमारी काली वाई का स्मारक 
1 पन्‌ 1947 ई° में इस गांव के एक स्छूल मे अंग्रेजी सरकार 
ने वड बेरहमी से कड शिक्षकों को मारा-पीटा या ओर उनमें 
एक शिक्षक थे नाना भाई खाट जिनको मृत्यु की गोदमेंसुला 
दिमागयाथा। दूसरे शिक्षक संगा भाईजो घायलहौो गएये। 
सन्‌ 1947 ई० के पहमे से रास्तापाल गांव मेँ श्री भोभी 
नाल मन्ड्याके सरक्षण भे एक स्कूल चलाया जा रहाथा। 
भोगी साल मन्दया जो अप्रतयक सूप से उस स्कूलमे अंग्रेजी 
सरकार के विषु क्रान्तिकारी गतिविधियों मे सक्रिय ये । नाना 
भाई्ाट जी शोर सगा भाई जी उस स्कूल मँ करानतिक्ारी 
कया कलापौ को करते । गुप्त रूप से क्रान्तिकारियो की सभाकी 
जाती । यपत स्प से क्राम्तिकारी सुचनाएं गौर पचे वाटे जति। 
अगरजौ सरकार को उस स्कूल की क्रान्तिकारी गरतिविधिओं का 
ताग यया 1 अरजी सरकार ने ङ्गरपुर जिला के महारावल 
मेक्षमण सिह को सूचित किया ' कि शीघ्च ही रास्तापास गांव के 
सूल को बे वन्द करवा दे । महारावृल लक्षमण सिहकेलोग 
सष्वापाल गांव पहु ओर उनके 'साय अरजी सरकार की 
लिसयौर सेना भी वहां पहुंच गर्द । अंग्रेजी पुलिसने नाना 
भाईषाट को स्कूल वन्द करने की चेतावनी दी । तिस पर नाना 
भाई कूद होकर योते कि स्कूल भोगी लाल न्डया के 
अदेशसने चल रदा दै । मँ कौन होता हुं स्कूल चलाने वाला । 
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सेगाभाईको भी स्कूल वन्द करने के लिए कहा गया । सेगाभाई 
ने भी यही उत्तर दिया। तवं तक वहां जिला मेजिस्दरेट पहुंच 
गया । जिला म जिस्टरेट ने शिक्षकों को कहा कि वे सव स्कूल बन्द 
करदे 1 किन्तु शिक्षकों ने किसी भी हालतमें स्कूल वन्दनहीं 
.किया । जिला मेजि्रेट के अदेश से पृलिसने संगा भार्ई को जीप 
मे एक रस्से से वांध दिया । नाना भाई खाट को लाठी भौर वंदूक 
कुन्दे से मार-मारकरढेरकर दिया) सेयाभाईं को जीपमें वेधे 
देख एक 13 वै को लडकी काली वाई पृलिस की जीप के सामने 
आकर चित्लाने लगी कि “मास्टर साहव कौ छोड़ दो, दन्होनि 
क्या गलती की है ।" पुलिस ने डांटते हुएु कालीवाई को कहा क्रि 
“तर रास्तेसे हट ना नदीं तो गोलियों से भून दी जाएगी 1" काली 
बाई साहस से जीप के पीछे पहुंच गरहः मौर हाय में कचिया 
लेकर सेगाभार्ई के हाथों मे वंधी रस्सी फी काटने लगी। 
सँगाभार तो वचकर निकल भागे! अचानक अंग्रेजी सेनाकी 
गोलियों की चौछछार से कासीवाई के प्राण पेरू उड़ गए । 
आदिवासी भील जाति कै हजारो लोग कालीवाई को देखने जा 
पहुंचे । भीलों ने मारू ढोल वजा दिया अौर अपने-अपने हथियार 
लेकर अंग्रेजी सेना के पीछे गिद्ध की तरह कषपट्‌्टा मारते हुए अभे 
यदृते गए । अप्रज सेना ने गुजरात की सीमा पर जाकर न 
लिया। 
कालो वाई बलिदान हौ गई किन्तु अपनी कीतिकी कहानी 
क्रान्तिकारियो के इतिहास मे लिख गरई। कालीवा्ई जैसी वौर 
वालिका माजके भारतम क्या याद कौ जाएगी ? 


शहीद राधादेवी 


राजस्थान कौ वीरांगनामों मे राधादेवी अपनी वीरतापूर्णं कार्यौ 
से इतिहासम अमर हो गईदै । वे अलवर जिला के निमूचना 
व कौ थी ] उसके पति का पेशा सुनार का था । राधादेवी भपने 
परति फे साथ रहकर निमूचना गांव मे जीवन यापन करती किन्तु 
वह्‌ गांव सदा ठिकाने के लोगो के जुर्म से अशान्त रहता 1 कोई 
भी दिन एसा नही होता कि जिस दिन फिसी-न-किसी ग्रामवासी 
के साय कोरदन-कोईं हादसा न्‌ होता । करूणा की प्रतिमा राधा- 
देवी गाव भे होते हृषु ठिकाने के लोगो के जुतम से त्रस्त हौ उटी 
० उस समय की किसान क्रान्तिमे भागने के लिए जतुर हो 
ठो 
. राधादेवी के सामने एक मोर गृहस्य जीवन का भार भौर 
दूसरी भोर किसानों के अधिकार कौ रक्षा का प्रदन था । सवते 
पते उसने किसानों के अधिकार की रक्षा फी आवाज लगाई 
अर किसानों के अधिकार दिलाने के लिए किसान क्रान्तिकी 
सदस्या हो गई । कि्ान क्रान्ति के कायंक्मों में वह्‌ दिन रात 
कामेन लभी । उसने अपने साथ अनेक महिलाओं को भी गांव 
कषे महिला सभा में सम्मिलित किया। महिलाओं ने राधादेवी 
नेतृत्व से किसान कान्ति मे भाग लिया । 
सम्‌ 1924 ई० भे राजस्थान के गांव-गाव में किसान कान्ति 
की आंधी जोर पकड़ने लगी थो । निमूचना माव के स्वी-पुख्प 
किसान आंदोलन मे कायं कर रे ये । श्रीमती राधादेवी के साथ 
सीतादेनी भी किसान क्रान्ति के कार्यो को सुचारू दंग से =< 


४ 
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रही थी। एक वपं तक निमूचना गांव भं शेखावतत राजपूत, 
जमीदारो गौर किसानों के साय करई महिला कार्यकर्ता क्रान्ति 
कैकामोमेभाग तेकर किसानों कौ समस्याओं कौ जावाज लगा 
रही थी । भूमि राजस्व की वृद्धिके विरोध में नारे लाए जानि 
लगे । छिकाने के लोगौँ दवारा चारागाह्‌ की भूमि पर जवरदस्ती 
कव्जा करने का विरोध क्रिया गया । 

16 मई सन्‌ 1925 ई° को निमूचना गाव मँ किसान क्रान्ति 
कौ एक सभा आयोजित की गर । राधादेवी भी उस सभाभें 
उपस्थित थी । छिकाने के लोगों ने प्रेजी सेनाको मांवभेंवुला 
लियाथा। माव के चारों ओर पुलिस ते घेरा डाल दियाधा। 
गांव के सभी कुओों पर पुलिस के पहर लगा दिए गएये। सभा 
के ममयही अंग्रेजी मशौनगनों ओर तोपों से महिलार्मो, वर्च, 
वो, नवयुवकों पर गोलियां चलाई जाने लगीं 1 पानी भरनेके 
लिषएु कोई भी कुएं पर बढ़ता तौ पानी भरने नहीं दिया जाता । 
प्यार से चीखते हए वच्चो को भी पीने के लिए पानी नहीं दिया 
जाता। व्यास ग्रामीणों पर भी गोलियां चलाने में सैनिको नै देर 
नकी । पूरा गोव एसा लगने लमा कि अंगेजी सरकारकी 
अगेजी शाही ने निमूचना यावके गोली काण्ड को द्ूश 
जलियावाला वाग काण्ड वना दिया हो । गाव के लोगों ने देषा 
५ राघादेनी कंज पुलिस कौ गोली का निशाना वन नुक 

1 


आगत्मवलिदानी छंभूनारायण 


सन्‌ 1920 ई० से पहले राजस्थान का अजमेर शहर क्रान्ति 
कारियो को क्रान्ति का केन्द्र वन चुका था। राजस्थान वीर 
केसरी केसरी सिह वरह्ट, विजयसिह्‌ पथिक, साधु सीताराम, 
शरणदास जसे कान्तिकारियों ने किसान-करान्ति का अलख 
जगायाथा । क्रान्ति की मशाल जलानेके लिए विप्लचियोंकीः 
आवश्यकता थी । भारत को गुलाम वनाने वाते अंग्रेनों से लडाई 
लेड्ने फे लिए सत्याग्रह, समन्ञौता की आवदयकता हौ नही थी, 
अपितु वम, पिस्तौल, हयगोते की भी जरूरत थी । सशस्म-करान्ति 
करने वलि विप्लवी ही भंगेन सरकार कै मत्याचारियौँ से 
लोहा ले सकतेये । 
सन्‌ 1920 ई० मे अजमेर में शंश्रूनारायण नामक विप्लवो 
काजन्म हुमा था! मजमेर शहूर में शंभूनारायण की पढाई 
निवा हई 1 विद्यार्थी जीवन सें हौ वे विप्लवियों के भारतीय 
क्रान्तिकारी दल के सदस्य वन गए भौर क्ान्तिकारी कार्यीमें 
अपना तन,मन, धन समपित कर दिया । भारतीय कान्तिकारी 
दलकेद्वाराजोभो कार्यक्मकरयेका निर्णय लिया जता शंभू 
नारायण उन कार्यक्रमों मे खुलकर हिस्सा लेने लगे । 
एक दिन विप्ल्रियों ने विप्लवियों क दुदमन, भंगेन 
सरकार के पिट्‌ प्राणनाथ डोगरा की हत्या की योजना बनाई} 
ईस हत्या-योजना में शंभूनररायण भौ शामिल हृषु ! उस समय 
उनकी अवस्था 14 ववं की थी ! 14 वर्प के इस युवक के { , 
कलापे अंग्रेजी सरकार ववरा गई \ प्राणनाथ डोगरा %। 
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का अभियुक्त वनाकर उन्हँ अदालत मे खड़ा कियागयाया। 
भिरप्तार करके उन प्रर राज्रोह्‌ का मुकदमा चलाया गया 1 
विना लाइसेंस का रिबाल्वर रखने तथा विप्लवी साहित्य रखने 
कै आरोपभी इस मुकदमे की कयेवाही मे रवं गए। 

अजमेर के वेन्द्रीय जेल मेँ युवक शंभूनारायण को रवा 
गया था ¦ वहां अंग्रेजी पुलिस के अधिकारियीं ने उनत्े मपे 
विप्लवी साथियों के वारे में वारः-वार पचता को । किन्तु 
उन्दने कोई उत्तर नहीं दिया । जेल मेँ साथियों का नाम 
बोलवानेके लिए कोड मारे गए, उनके माथे पर विजली का 
शौक लगाया गया, उन्हँ वफ की सिल्ली पर सुलाया गया । गरम 
लोहे से उन्दै दागा गया । घनघोर यातनां को सहन करते हए 
शभू नारायणनजीनेउफ तक नर्हीकौ। '्वेदेमातरम्‌'कानारा 
लगाकर वे जेल को गूजा देते ये । । < 

एक दिन उन्दोनि सोचा कि आत्मसम्मान की रका करनाही 
इस देश के युवयो का कर्तव्य ह, चाहे इसके लिए प्राणों की 
आहूतियां वयो न देनी पड़ । अवसर पाकर उन्होने स्वयं मपने 
हाथो से भपनी हृत्या केर ल । उनकी भात्महत्या आत्महत्या नहीं 
थी, आत्म वलिदान था जो दासत्ता की जंजीरों मे कसी भारत मां 
अपने पूरव्रौसेमांग रदी थी । भारत माताके इस अनमोल लाल 
मै उते पूय कर दिखाया । 


डावडा ग्राम के दाहीव 
श्री मधुरादास, चुन्नीलाल शर्मा आदि 


8 मई सन्‌ 1944 ई० को नागौर जिला कौ लाडनू तहसील के 
लोक परिषद के नेतारो को वन्दी से मवत कर दिया गया। 
लाडनू तहसील के डावडा ग्राम श्री मथुरादासकेनेतृत्वभे 
एक किसान सभा आयोलित की गई । उस गांव मे यह सभा दस 
लिए बुलाई ग्थी कि अंग्रेजी सरकारके प्रशासने गावे 
सुधार के बदले जागीरदारी जुल्म को वदाया गया था 1 नाथरिक 
अधिकारों का हनन किया गया था । ग्रामीणौ की इज्जत की रक्षा 
नहीं को गई थो । दिन-पतिदिन किसी के भी साथ ठिकाने के लोग 
या प्रशासनके लोग कोईन कोरईजुर्म करके ही चैन लेतेथे। 
, . डावडा ग्रामं कौ इख सभा मे उपस्थित सभापति, नेता, 
संयोजक तथा अन्य कार्यकर्ता गांव के लोगो की सुरक्षा के संबंध 
मिचार्‌ व्यव्त करही रहे ये कि वकिनिके जागीरदारोने 
सभा कै लोगों पर अस्त्र-शस्त्र चलाना शुरू कर दिया 1 सभाम 
भए हुए क लोग हताहत हौ गए 1 लाडनू तहसील के नुन्नी 
लाल शर्माके साय ओर भी करई ग्रामीण पुलिस का निशाना वर्नं ॥ 


शहीद वालमुकन्द विस्सा 


सन्‌ 1942 ई०में अंग्रेजी सरकार वन्दी वनाए यएपत्रकारोकेसाथ 
ऋरव्यवहार करने लगी थी। उर करुभोजन दिया जाता, समाचार 
पत्र पदृने से वंचित किया जाता। सोने का प्रवंध भी ठीक सेनी 
किया जाता। भारत के अन्य प्रान्तों की तरह राजस्थान के घन्दी 
पश्रकारकोभी जेलमे इसी दुरावस्था से गुरना पड़ा । उस 
समय के पत्रकार शिरोमणि, श्री जयनारायण व्यास, चौपासनौ 
वाला, अभयमल जेन, मभलेदवर प्रसाद शर्मा ओर बालमूकरन्द 
विस्सा आदि 41 वन्दियोंने भूख हडताल कर दी थी । भूष 
हडताल करने की खवर संपूर्णं देश मेँ फैल गई । भूख हडताल 
के दीरान ही बालमूकुन्द विस्सा का स्वास्थ्य दिनो-दिन खराव 
हता चला गया । दिन-प्रतिदिन उनका होश जाता रहा । गंभीर 
द्ालत में उन्द अस्पताल ले जाया गया 1 अस्पतालमे ही वे णदहीद 


दो गशए। 


एक श्चहीद की रहस्यमय मृत्य 
श्री सागरमल गोपाजी 


सआजादीके यो दीवाने होतेह वे वसती रंग का बोला पहनकर, 
जान हुथ्ली पर लेकर अपनी जन्मभूमि कौ बेदी पर न्यौढावर 
हो जाते है । एक युवा विप्लवी सागरमल गोपाजी वसती स्गके 
चौले को धारण कर अपना स्व॑स्व समपिति कर भारत देश को 
गुलामी से मुक्त करने के लिए बलिदान हो गए । उनका बलिदान 
आज तक रहस्य वना हुमा । 

4 सन्‌ 1930 ई० म नागपुर से एक युवक जसलमेर पहुंचा , 
णे के विप्तवियों की योजनाभों मेँ उसने भाग तिया था । 
अँसलमेर कै विप्लवियो मे उन्दोनि साहस भरा भौर वहां विप्लव 
की ह्वा जसो से लहराने लगी । अगरेजी शरासन के अत्याचार 
ओर जुत्म के सम्बन्ध भ उन्होनि गुडाराज नामक एक पुस्तक 
लिवौ । इस पुस्तक का प्रवारभरसार होते ही जैसलमेर के मपरेनी 
अधिकारी उस युवक से जलभुन गए । अग्रेजी सरकार के पृलिस 
मौर नाघूस उस युवक को वन्दी वमाने का भरयत्न करने लगे । 
ह युवक क्रान्तिकारी गतिविधियों मेभागलेने के लिए कभी 
नागपुर जपते, कभी जैसलमेर । सन्‌ 1939 ह° मे उस युवक के 
पिता का देहावसान हो गया था । उस समय उनके पितता जैसलमेर 
भह रहते थे। नागर कै उस विष्लवी का नाम सागर मल गोपा 
था पित्ता की मृत्यु की खवर सुनते ही जव वै नागपूर चले 
कौ तेयास करने लये तव उनके शुभाक्षो ने जंसलमेर आन 
कै लिए मना किया । बयोफि जेखलमेर की पुलिस गोपाजी को 
गिरपतार करने को तलाश थी । गोपाजी नहीं माने गौरवे 
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जैसलमेर चले ही गए । अपने पिता के श्राद्धा दिकार्योको कर 
जेसलमेर पहुचने के लिएतेयार हुए ही थे कि 25 मई सन्‌ 1941 
ई° को उनके हाथों मे हथकडी पटना दी गई । अदालत उन पर 
राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया । जेलमें गोपा जी को उनेकं 
कष्ट दिए गए । उन्दँ अनेक यातनाएं दी गई । लोहा गर्म करके 
उन्हे दागा गया। वर्फकी सल्ली पर लिटा-लिटाकर उनसे 
क्रान्तिकारी स्थितियों के वारे में पदा गया। किन्तु वे एक णन्द 
भी नहीं वोले । गोपा जी पर जेल मे किए गए अत्याचार का पता 
उस समय के प्रसिद्ध नेता भौर पत्रकार जयनारायण व्यास॒को 
लग गया } श्री जयनारायण व्यास ने पोल्निटिकल एजेंट से जेल 
मेगौपाजी के साथ हुए दुव्यंवहार की जानकारी प्राप्त करने 
की एक पत्र द्वारा सुचना दौ । जयनारायण व्यास के पको 
सटकर पोलिटिकल एजेंट जैसलमेर पहुंचने का कार्यक्रम वनाने 
लगा । पोलिटिकल एजेंट के पहुंचने से पहले ही 3 अप्रैल सन्‌ 1941 
ई०्कीरातको जैसलमेर में यह्‌ ववर विजली की तरह फल गई 
किगोपाजी काशरीरजेलमें आगे ज्ुलस गया है। जैसलमेर 
शहर के हजारों लोग गोपा को देखने के लिए जेल की तरफ वहने 
लगे । किसी को भ गोपाजी को देखने नहीं दिया गया । गोपाजी 
के सम्बन्धियों को भी गोपाजी से मिलने के लिए रोका गया । 
उसी रात को गोपाजी को जैसलमेर के अस्पताल में इलाज के 
क्निए्‌ ते जाया गया 1 अस्पताल में गोपाजी अपने वैड पर रोते- 
चोखते रहे किन्तु डवटर के कानों मे जूं तक मही गी । अस्पताल 
भें गोपाजी का लाज 'चित्कुच ही नहीं किया गया 1 ओर वही 
ददेनाक अवस्थामें गोपाजी नै दमं तोड़ दिया । वह्‌ दिन 4 यप्रैल 
सन्‌ 1946 ई कादितयथा। 
गोपाजी ने स्वयं अपने शरीरमेञआग लगार्यी याजेलमे 
किसी नै आगलमादी थौ ? यह्‌ एक रहुरय बनकर रह गया! 
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` तीखीमरे सवके शहीद 
ठाकुर छत्रिह व पचमसिद्ह 


सन्‌ 1946 ईऽ को धौलपुर जिला में संगठित प्रजा मण्डल में 
उत्तरदायी शासने की मांग अंग्रेजी शासन से की थी) प्रजामण्डल 
के नेता भौर फायकर्ता अंग्रेज सरकार के भधिकारियों से प्रार्थना 
करनेलगेकिषधघ्रही धौलपूर मे उत्तरदायी शास्नटहो जाएतो 
किसान क्रान्ति मे नया मोड़ आ सक्तादहै भौर आग्रेजीसरकार 
से.किसानो का समद्चौता हो सकता है 1 किन्तु मंगरेजी सरकारने 
इस पर कोरईध्यामे नहँ दिपा । 

‹ घन्‌ 1946 ई° में धौलपुर जिला के तीवीमरे गाव मे 
क्स की एव सभरा वुल गर । करि कौ समामे तेताओंने 
जोर्जोर से भाषण देना शुरू किया प्रमुख कार्यकर्ता ने भौ 
विचार व्यक्तेकिया धा। विचार करही रहेये कि अंग्रेज पुलिस 
रल वहा पुन गया ओर उपस्थित सभा पर गोली , चलः दी 
कोगरसके कायकत गुर छत्रसिह ओर पंचर्मािह फो गोली लमी 
बीर न वही बलिदान हो गएु। प्रजामण्डल के कंड्‌ कार्यकर्तमौं 
को निवासन दे दिया गया ! धौलपुर का तीखीमरे गाव भाज भी 
भन श्रीदो को यादकरता है { 


सन्‌ 1857 ई० में राजस्यानके 
चम्पावत ठाकुरोंकी शौर्यगाथा 


भारत मे जवसे त्रिटिश हृकूमते ने अपना जाल फेलाना शुरू 
कियातवसेही भारत वासियोंमेदेण की आजादी की आक्षा 
जागी ओर अग्रेजोंको खदेडने के ल्तिए कदम भे बढ़ाते गए। 
17 वी शताब्दी में कलकत्ता, मद्रास, वम्बई, गोवा, केरल 
इत्यादि उपनिवेशो मे अंगरेनों के साथ भारतीयों की लडाई होती 
रही । अपने देश को आजाद कराने के लिए वहतो ने अपनी जान 
कीवलि देदी। 17 वीं शताब्दीमे भारतकी स्वतंत्रताकी 
लडाई एक स्यान विशेष की लड़ाई कही जा सकती है । सामूहिक 
लड़ाई नदीं । सन्‌ 1700 ई० से लेकर सन्‌ 1857 ई० तक भारत 
कै कई स्थानो पर छिट-पुट लड़ा्यां होती रहीं । ब्रिटिश हकूमत 
से भारत को स्वतंत्र कराने की वतना सन्‌ 1857 ई० में क्रान्ति 
कौ भावना वनकर लहरायी । महान क्रान्तिकारी वीर सावरकर 
ने भारतमें सन्‌ 1857 ई० की स्वतंत्रता की लडाई को प्रथम 
स्वाधीनता संग्राम कहकर सम्बोधित किया है 1 
त्रिटिश शासन की गुलामी से भारत की मुक्ति का इतिहास 
वस्तुतः सन्‌ 1857 ई०् से ही होता दै! सन्‌ 1857० मे 
भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्तिका विक्षेप कारण यहथाकि 
दग्लंण्डने कीभियां के युद्ध में एनफिल्ड नामक रादफल का 
भ्रयोग किया था । सन्‌ 1857 ई° मे इन राइफलो को भारतीय 
भौर संनि्को के प्रयोग के लिए भेजा गया। इन राद्रफलों 
मेंजो कारतूसर भरे जाते ये, उनमें गाय ओर सुर की चर्बी 
भरी जाती थी! कारतूस के ऊपर लगे हुए चमड़ेको दांत 
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से तोडकर गोली निकाले वुकि जेत था । कर्लकर्ता 
की बरहमपुर गेलिरेट के + को दुनैफिल्ड मे भरे-जीनि 
वि कारतूसो मँ याय जौर सुभर्‌ की. चर्व क वतां सग्रःगया 
रादफलौं कै कारतूस मे भरी जानेष्वालीः.ीपय रौर -युम्ी 
चर्वीकान हिन्दू सनिकों को अच्छालगानमुसलिम सैनिको को। 
यहसव हिन्दू ओौर मुस्लिम दोनौं दही धर्मौ के चिलाफथा। 
अपने धर्मं पर आघाते देखकर वरहामपुर की रेजिमेटने अंग्रेजों 
के विषद्ध विद्रोह कर दिया। त्दुषरान्त वै्कपूर छावनीमें 
विद्रोह की आगर जल उठी । वेगाल के अन्य स्थानोमें भी सैनिक 
विद्रोह फलते गए । बंगाल से सैनिक व्रिद्रोह्‌ फलते फलते विहार 
उत्तरप्रदेश, {दिल्ली से राजस्थान की योर फलता गधा) सनु 
1857 ई० का यह विद्रोह हिन्दु, मुस्लिम घ्मकी रक्षादैु 
भरर हाथा जिसमें कि अंजी शासन के विरुद घुणा पैदा कर्‌ 
दी थी । अ्रेर्जौकै प्रति धृणा की भावना भारतीय सिपाहियौंके 
हय मे विद्रोह की ज्वाला बनकर कूट पडो धी 1 
ह भारत की मरूधरा भूमि राजस्थान मेँ सन्‌ 1857 ई°्के 
सपाह विद्रोह ने भवना अलग हौ रूप दिवाया। यह विद्रोह 
21 अगस्त सन्‌ 1857 ई° को नीमच नसोरावाद कौछावनीमे 
फीलकत-फंलते एेरनपुर कौ छावनी तक फेल गया ! 21 अगस्त सन्‌ 
1857 ई० को दैरनपुर छावनी के भारतोय सेनिको के दस्तौने 
विद्रोह की सगि सुलगारई। एैरनपुर छावनी से चिद्रोही माजर 
आदू की भोर पहु भौर वहां भी विद्रोह की आग जला दी। 
माच्या के विद्रोही सिपाहियो ने बही के अग्रेन अधि- 
कारियो, अफक्ररो परं गोलियां चला-चलाकर उन सवके शरीरः 
को छलमी-छलनौ कर दिषा 1 करई फौजी छावनियों फे 
स्िपाहियो ने दिल्ली चलो अभियान शुरू न्त्या भौर वद्धि 
सिपाहियों कौ कतार दिव्ली कौ मोर चट्‌ पडी । मां मे माडवा 
मामक स्थान पड़ता था। वहु विद्रोही सिपाहियौ ने जपना पडाव 


86 : सन्‌ 1857 ई० में राजस्थान के चम्पादत ठकुरो कौ शौय माया 


डाना। गाडवा के ठाकुर कुशलर्षिह भी विद्रोहियों का सायदेने 
अपने सैनिकों के साय जा पहुंवे 1 तत्कालीन समयमे भारत के 
प्रान्त-प्रान्त के क्रान्तिकारी नेता विद्रोहियों का साथदेरहैये। 
महाराष्ट्र ओर मध्यप्रदेणमें नाना साहुव पणवा, तांत्याटोषे 
महारानी लक्ष्मीवाई, विहार में बौर कंवरसिह, दित्ली मे बहादुर 
शाह्‌ जाफर, हरियाणा मे तुलाराम भौर राजस्थानों म सवसे 
पहला ऋन्तिकारी नेता छकुर कुशलर्सिह विद्रोहिमौं को नेतृत्व 
प्रदान करने के लिए भागे वदे 1 ठाकुर कुशल सिह के नेतृत्वमें 
विद्रोह स्िपाहियों ने अपना सर्वंस्व न्यौछावर करने का संकल्प 
लिया। ठाकुर कुशलरसिह के साथ देश भवत क्षत्रिय आ मिले । 
उनमे आशोपक ठाकुर शिवनाथ सिह, गृलर ठाकर विसन सिह 
मौर आलनियावास ठाकुर अजीतर्सिह्‌ थे । 
दिल्ली की ओर विद्रोहियों री कतारं वढृही रहीथी किस 
समय के अजमेर फे चीफ कमिशनर सर पैटरिकि लोरेस ने 
जोधपुर के महाराजा तस्त सिह से संनिक सहायता मामी। 
जोधपुर के इस राजा में देशभक्ति का तनिक भी ज्ञान नहीं था। 
वह्‌ पेदिक लारेन्स की वातो में ज गया ओर उसने ओनाउ सिह 
पवार, राव राजलम लोढा, कुशलराज सिधनी एवं विजय पाल 
मेहता को चिद्रोही सिपादहियो के विरुद युद्ध करनेके लिए भेजा 
ठाकुर कुशएलसिदह के नेतृत्व मे ' अगरेजी सेनाके साथ मिले हृए 
महाराजाकी सेना से घनघोर संग्राम हुआ। इस संग्रामम 
ओनाड़ सिह मारे गए \ 8 सितंवर सन्‌ 1857 ई° को चिठ्डा 
मामक स्थान पर अंग्रेजी सैनिको ओर विद्रोह सिपाहियौ के वोच 
भयकर लड़ाई हुई । जोधपुर का पोलिटिकल एजेंट मेन्सन अपने 
सैनिको कैः साथ आडवा के कुर कुशलर्सिहके साथ युद्धकरे 
जा पहुंचा ! इस युद्ध मे मेसन क सेना को पराजय का भर्‌ देखना 
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5 महीनों तक विद्रोही सिपाहियों भौर अंग्रेजी सैनिकों कौ लड़ाई 
होती रही 1 20 जनवरी सन्‌ 1858 ई० को करनल होभ्स की 
देवरेख में कई सैनिक दस्त ने आडवा पर हमला कर दिया । 
करनल हम्म की सेनां ने आडवा के विद्रोही सिषाहियोको 
चारो तरफ सेषेर लिया । अंग्रेजी सेनाकी विशाल शक्तिके 
सामने तक भी विद्रोही सिपाहियों ने अंग्रेजी सैनिकों की ईंटसे 
ईंट वजा दी थी । किन्तु अन्त भे विद्रोहियों की हार ही हुई 1 

सन्‌ 1857 ई० के राजस्थान के बिद्रोही सैनिको ओर अंग्रेजी 
सैनिको के मध्य युद्ध मे चम्पावत ठाकुर कुशल्सिह कौ अत्म 
शित्त की विजय हुई थी । चम्पावत क्षत्रिय देशभक्तों ने जिस ढंग 
से अंग्रेजी सैनिकों का मूकावला किया वह्‌ वीरता का महत्वपूर्णं 
कदम था 1 चम्पावत छाकरुर कुशलसिह की वीरता गौर बहादुरी 
की गाथा राजस्थान के लोकगीतों मे आज भी सुनने को मिलती 
है-ढोन बाजे, चंग वाजे, मेलो बाजे वांकियो । 

एजेंट ने मारकर, दरवाजे टांकियो । 

जज्ञे आडवो । ते गोजुन्ने आडवो ॥ (8) 


